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ि किताब मुरत्तिब की जानिब से बिना घटाए 
बढ़ाए शाया करने की मुकम्मल इजाजत है 


मकूबूल दुआएं मय तर्जुमा 
मुन्जियात 
तर्जुमा व फूजीलत के साथ 
असमाए हुस्ना ! 
तजुर्मा के साथ... ३ 









मुरत्तिब : अल्लाह की रजा का तालिब । 

मुहम्मद यूनुस इब्न हज़रत मौलाना मो० उमर 
साहब पालनपुरी (रहिम०) 

मुतर्जिम : मुफ्ती आदम साहब पालनपुरी 



















- अल्लाह! इस किताब की इशाअत में जिन लोगों 
ने जितना भी हिस्सा लिया हो उन सब को कुबूल 
फुरमा और उनकी जाइज मुरादें पूरी फरमा, आमीन! 
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७ हर दुआ यकीन और इस्तहजार के साथ पढ़ें। 
७ दुआओं का फायदा फराइज़ के एहतेमाम पर 
मौकूफ है। कोई भी नफिल अमल फ्राइज का बदल 
नहीं हो सकता इसलिए तमाम फ्राइज़ का एहतेमाम 
निहायत जरूरी है। 


नोट : जो अल्लाह का बन्दा इस किताब को तबअ 
कराना चाहे या किसी जबान में इसका तर्जुमा करना 
चाहे तो मुरत्तिब की जानिब से बिना घटाए बढ़ाए 
इसको शाया करने की मुकम्मल इजाजत है। 
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जो लोग अरबी अल्फाज में मसनून दुआएं न 
पढ़ सकते हों ऐसे लोगों के लिए मसनून दुआओं का 
तर्जुमा पढ़कर दुआ मांगना यकीनन अल्लाह तआला 
कुर्ब का सबब होगा और इन्शाअल्लाह अज्र व 












आला के हुक्म ५५23 (यानि मुझसे मांगो) पर 
अमल कर रहे हैं और हदीस “: ४2% ७ <॥ल 
“55(/(दुआ ही बड़ी इबादत है) पर भी अमल 
कर रहे हैं और दुआ का मेजमून रसूलुल्लाह सल्ल० 
से सीबत होने की वजह से जामेअ भी है और बे 
अदबी से पाक भी है इसलिए जो लोग अरबी पढ़ 
सकते हैं लेकिन मायना न जानते हों उनको भी 
तर्जुमा कभी कभी जरूर पढ़ लेना चाहिए ताकि 
उनको मालम हो जाए कि वे क्या मांग रहे हैं फिर 
यह दुआ हकीकी दुआ (मांगना) बनेगी। 

वल्लाहु आलमु बिस्सवाब | 
मुहम्मद यूनुस पालनपुरी के 
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अिनानायााओ साफ ररिक सर्प 
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455६ 
सुबह के अज॒कार 


अफृजल यह है कि सुबह के अज॒कार सुबह सादिक्‌ 
से सूरज तुलूअ होने तक पूरे कर लिए जाएं। 
नोट: गुंजाइश यह है कि सुबह के अज़कार सुबह 
सादिक्‌ से दोपहर तक किसी भी वक़्त पूरे कर लें। 


0०७४४००|७:०-६०|५७॥५---2 
| हर चीज से किफायत का नबवी नुसखा 


सूरह इख्लास, सूरह फूलक्‌ और सूरह 
नास तीन बार पढ़ें। 


0.%4%2 | 


९ वर 


७2१०२ 
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तर्जुमा: अप (इन लोगों से) कह दीजिए कि वे यानि 
४<| अल्लाह एक है अल्लाह ही बेनियाज है उसके [३ 
औलाद नहीं और न वह किसी की औलाद है और 
न कोई उसके बराबर है। 









तर्जुमाः आप कहिए कि मैं सुबह के मालिक की 
पनाह लेता हूं तमाम मखलूक्‌ की बुराई से और 
अंधेरी रात की बुराई से जब वह रात आ जाए और 
गिरहों में पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से, 
और हसद करने वाले की बुराई से जब वे हसद 
करने लगे। 
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तर्जुमाः आप कहिए कि मैं आदमियों के मालिक 
आदमियों के बादशाह, आदमियों के माबूद की 
पनाह लेता हूं वसवसा डालने वाले पीछे हटने वाले 
(शैतान) की बुराई से जो लोगों के दिलों में वसवसा 
डालता है चाहे वह (वसवसा डालने वाला) जिन्नात 
में से हो या आदमियों में से हो। 
फजीलतः जो शख्स सूरह इख्लास, सूरह फूलक्‌, 
सूरह नास सुबह के वक़्त तीन बार पढ़ ले। उसकी 
हर चीज से किफायत हो जाएगी 

(सही तिर्मिजी 3-472 अबुदाऊद 4-507) 

















ा 20(<६-+9८:<-+29६€ 29८5-49 <<-+%9<-29९<</8 
2 नीचे वाली दुआ चाहे सच्चे दिल से पढ़िए या झूठे दिल से 
दुनिया व आखिरत के कार्मों पर किफायत 
का नबवी नुसखा (सात बार पढ़ें) 
32४28 94“ ४)८/॥| 2, 5५ 25% 
"५2220 20% 6; 
तर्जुमाः अल्लाह तआला ही मुझे काफी है उसके 
अलावा कोई इबादत के लाइक नहीं है उसी 
पर मैंने भरोसा किया और वह अजीम अर्श 
का मालिक है। 

फजीलतः जो शख्स सुबह के वक़्त यह दुआ सात 
बार पढ़ ले तो अल्लाह तआला उसके दुनिया 
व आखिरत के कामों में किफायत करेगा। 
* मजकूरा दुआ चाहे सच्चे दिल से पढ़िए या झूठे 
दिल से पढ़िए परेशानी दूर होगी। (हयातुस्सहाबा 
3-242) (अखरजा इब्नुस्सुन्नी फ़ी अमल 
अलयवम वल्लैला बरकृम 37-72, अबु दाऊद 


4-324 व असनाद जय्यद) 
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उंककरकक 


६६-+966६-4$-99६£-#254६%724$६-+27६६-+9६६४-+ 


262 













222 







् 






३३७:१८.३७७. ८१:८८ 





ह >246%29666-3965-20 66266 29 4662966:%0666:2746:/20 666 +9(६६:04(६२266६+766%/ 














[_ 6 _ 29046-33<5-99<6-2966% 
3 जहन्नम से बरअत का नबवी नुसखा 


हद9६६-229६-%9८९६+29 ६ 
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तर्जुमाः ऐ अल्लाह! मैंने इस हालत में सुबह की है 
कि मैं आपको गवाह बनाता हूं और मैं गवाह 
बनाता हूं आपके अर्श उठाने वाले फरिश्तों 
को, और आपके तमाम फ्रिश्तों को और 
आपकी तमाम मखलूक को कि यकीनन आप 
ही अल्लाह हैं आपके सिवा कोई माबूद नहीं 
है आप तन्‍्हा हैं आपका कोर्ठ साझी नहीं 
और यह बात यकीनी है कि मुहम्मद (सल्ल०) 

आपके बन्दे और रसूल हैं। 
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० ६-299₹६ 
फूजीलतः जो शख्स सुबह के वक़्त चार बार यह 
दुआ पढ़ ले तो अल्लाह तआला जहन्नम से 
उसको आज़ाद फ्रमा देते हैं। 
(अखरजा अबु दाऊद 4-37,. बुखारी फी 
अदबुल मफ्रद रकृमः 2-) 
4 अपने लिए अल्लाह की नेमतों को 
मुकम्मल फ्रमाने का नबवी नुसखा 

(तीन बार पढ़ें) 





४3#₹4! “9. «52 कल, के हटा द 

4 | रू कि श्ल 

५.०+१2-4०४ 2-०5 223५3 
नॉन 


॥६५७॥ ८ 3/५5 &८:३3७॥ 













तर्जुमाः ऐ अल्लाह बेशक मैंने आपकी तरफ से 
आफियत और पर्दापोशी की हालत में सुबह 
की, लिहाजा आप मुझ पर अपने इनाम और 
छिलके लक लक छल्क इल्फे लक कक कर 
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209<6-%966-59665%0<<_ 8 299<56-30065-2965-29<56. 
अपनी आफियत और अपनी पर्दापोशी दुनिया 
और आखिरत में मुकम्मल फ्रमाइए। 
फ्‌जीलतः जो शख्स सुबह के वक़्त तीन बार 
यह दुआ पढ़ ले तो अल्लाह तआला उस पर 
अपनी नेमत मुकम्मल कर देते हैं। 
(अखरजा इन्नुस्सुन्नी फ़ी अमल अलयवम 
वल्लैलत रकृमः 55) 

5 दिन और रात की नेमतों का शुक्र अदा 
करने का नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) 
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४७५८४ ४:०४ ४४५३५ ७५५ ०5 
(४ है “कक, हक. || &॥ 4 & कक! न्‍ट 2 | माह ह। 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह जो भी नेमत मेरे साथ या 
आपकी मखलूक में से किसी के साथ सुबह 
के वक्‍त हासिल है वह तन्‍्हा आप ही की 
तरफ से है उनमें आप का कोई शरीक नहीं 


अं 96९-%)९६६-%94६६-%9₹६६-%966६-%2<६६-+996६६-49%£६-%2$६६ 










हिं# 229९६६-28 ६६-22 (६६-११६६६-2946“%9९६६-+99666-39६६-:%96(६-+99<<६-> 











। लिहाजा तमाम तारीफें आप ही के लिए हैं 
और शुक्र गुजारी आप ही के लिए है। 
फूजीलतः जो शख्स सुबह के वक्त एक बार पढ़ ले 
तो उसने उस दिन की नेमतों का शुक्र अदा 
कर लिया। (अखरजा अबु दाऊद 4-37) 
6 रजाए इलाही हासिल करने का नबवी नुसखा 
(तीन बार पढ़ें) 


| 
८:५/४०१५४६४७५८२४४ 
तर्जुमाः मैं अल्लाह के रब होने और इस्लाम के ' 
" 












8 कक 8 मी 444 9 ३७ बट / 
दीन होने और मुहम्मद सल्‍ल० के नबी होने 







(रवाह तिर्मिज़ी 3-44, अहमद 4-337) 
5ब्कल्ल्कलफ््फ कल क््तडिछल्फिककिजछ 





पर खुश हूं। 
फूजीज्ञतः जो शख्स सुबह के वक्त तीन बार पढ़ ले [३ 
तो अल्लाह तआला (कियामत के दिन) उसको 
राजी कर देंगे। "5 
श 
€ः 

















7 दुनिया व आखिरत की भलाई मांग लेने 
का नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) 


'॒ >,.८/० ८॥०८2. “ >>, /£%:” 
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तर्जुमाः ऐ हमेशा जिन्दा रहने वाले ऐ मखलूकात को 
काइम रखने वाले, मैं आपसे आपकी रहमत 
ही के जरिए मदद तलब करता हूं। आप मेरे 
तमाम अहवाल ठीक कर दीजिए और मुझे 
एक बार आंख झपकने के बराबर मेरे नफृूस 
के हवाले न फरमाइए। 
फुज़ीलतः जो शख्स इसे एक बार पढ़ ले तो गोया 
उसने दुनिया और आखिरत की भलाइयां 
मांग ली। 
(अखरजा अल हाकिम व सहहा व वाफिकहुज्जहबी 
अन्जर सहीहुत्तगीब व तहींब 273) 




































| 296९-2956289667966:/8 
8 नागहानी मुसीबत से बचाव का नबवी नुसस्त्रा 
(तीन बार पढ़ें) £ 
34%09-2/6%24८7॥,09-० 
420॥6०८/४5:८50॥ 3४४ ४5 
तर्जुमाः अल्लाह के नाम के साथ मैंने सुबह की 
जिसके नाम की बरकत से कोई चीज नुक्सान 
नहीं पहुंचाती जमीन में और न आसमान में 
और वही खूब सुनने वाला बड़ा जानने वाला 
है। 
फजीलतः जो शख्स इस दुआ को तीन बार पढ़ ले 
तो कोई चीज उसको मुज॒र्रत (नुक्सान) नहीं 
पहुंचाएगी और अबु दाऊद की रिवायत में है 
कि उसको नागहानी मुसीबत नहीं पहुंचेगी। 
(अखरजा अबु दाऊद व तिर्मिजी व काला 
हदीस हसन सहीह) 
9 जब किसी खबर का इन्तिजार हो 


3 (एक बार पढ़ें) ह 
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फूजीलतः जब कसी मामले में कोई ख़बर मिलने 


फू 
5 
20६ 
हज 


टू 


2-40 8%&७ 0.9 55 26 ८ 


ता # 


2#४॥2८3 022[£// 5) ६20 ४ 


तर्जुमा: ऐ अल्लाह मैं आपसे अचानक की भलाई का 


आपकी पनाह मांगता हूं। 







वाली हो या कोई नया वाकिआ पेश आने 
वाला हो तो यह दुआ करे जो मजकूर है। 
हदीस में है कि हुजूर सलल० सुबह के वक्‍त 
यह दुआ किया करते थे। 

(किताबुल अज॒कार 04) 
अल्लाह की पाकी और हम्द बयान करने 
का नबवी नुसखा (तीन बार पढ़ें) 


५ 5 ४2, । 











सवाल करता हूं और अचानक की बुराई से ल्‍ 
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८८ 


प्न बराबर। 
मज॒कूरा दुआ सुबह के वक़्त तीन बार पढ़ लीजिए 
(अखरजा मुस्लिम 4-2090) 


हि 92722 3222 222 (_3 29966-2965%2946£%9665: 
2६ | तर्जुमाः मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं उसकी 

४ शान के मुनासिब और मैं अल्लाह की हम्द 
0 बयान करता हूं उसकी की हुई हम्द के साथ ४ 
$| उसकी मखलूक की गिनती के बराबर और 

$|. उसकी अपनी खुशी के बराबर और उसके के 
|  अर्श के वज़न के बराबर और उसके कलिमात हद 
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554 
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तर्जुमाः ऐ अल्लाह मेरे बदन को ठीक रखिए, ऐ 


फजीलतः सुबह के वक्त तीन .बार पढ़ लीजिए 


(अबु दाऊद वन्नजुर सहीह इब्न माजा 3-244) 


2वसावसे शैतान से हिफाजत का नबवी नुसखा 


















अल्लाह मेरे कान आफियत से रखिए, ऐ 
अल्लाह मेरी आंख आफियत से रखिए। 
आपके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं है। 
ऐ अल्लाह मैं कुफ्र और मोताजगी से आप 
की पनाह मांगता हूं और कब्र के अज़ाब से 
आपकी पनाह मांगता हूं आपके सिवा कोई 
इबादत के लाइक नहीं है। 


अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मजकूरा 
दुआ जो पढ़ेगा अल्लाह उसे हर लाइन की 
आफियत में रखेगा। हदीस की दुआ का 
तर्जुमा बहुत गौर से पढ़िए। 






(एक बार पढ़ें) 


8 उककफककेकफककलकक कल कक छत कक 
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तर्जुमाः ऐ अल्लाह आसमानों और जमीन के बनाने 
वाले, पोशीदा और जाहिर को जानने वाले 
हर चीज़ के परवरदिगार और हकीकी मालिक। 
मैं इस बात की गवाही देता हूं कि आपके 
सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं है। मैं 
आपके जरिए मेरे नफूस की बुराई से और 
शैतान की बुराई से और उसके शिर्क से 
पनाह मांगता हूं और इससे पनाह मांगता हूं 
कि कोई बुराई करूं जिस का वबाल मेरे 
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नफुस पर पड़े या किसी मुसलमान को कोई 
बुराई पहुंचाऊं 

फूजीलतः जो शख्स सुबह के वक्‍त इस दुआ को पढ़ 
ले वस्तावसे शैतान से उसकी हिफाजत होती 
है। (अबु दाऊद सहीह तिर्मिजी 3-4) 

43 जन्नत में दाखिल होने का नबवी नुसखा 

(एक बार पढ़ें) 
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तर्जुमा: ऐ अल्लाह आप ही मेरे पालनहार हैं आपके 
सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है आप ही 
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/ 7 2998:29586-7968-2%9565/8 
ने मुझे पैदा किया और मैं आपका हकीकी हे 
गुलाम हूं और जहां तक मेरे बस में है मैं रे 
आपसे किए हुए और अहद पर कायम हूं | 
आपकी पनाह चाहता हूं उन तमाम बुरे कामों 
के वबाल से जो मैंने किए हैं। मैं आपके 
सामने आपकी इन नेमतों का इकरार करता 
हूं जो मुझ पर हैं और मुझे एतेराफु है अपने 
गुनाहों का इसलिए मेरे गुनाहों को माफ कर 
दीजिए। क्योंकि आपके सिवा कोई गुनाहों 
को नहीं बख़्शता। 
फूजीलतः जो शख्स यकीन के साथ यह दुआ सुबह 
के वक्त पढ़ ले और उसी दिन उसका 
इन्तिकाल हो जाए तो जन्नत में दाखिल 
होगा। (बुखारी -97-98) 
44 हर किस्म की आफियत का नबवी नुसखा 
(एक बार पढ़ें) 
_3५3७४॥ ४2४ &(2 59४4४/ 
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तुर्जुमाः ऐ अल्लाह मैं आपसे आफियत मांगता हूं 


आपकी अज॒मत की पनाह लेता हूं इससे कि 





















कं हि का डा 
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दुनिया और आखिरत में, ऐ अल्लाह मैं 
आपसे माफ़ी और सलामती मांगता हूं मेरे 
दीन में और मेरी दुनिया में और मेरे घर 
वालों में और मेरे माल में, ऐ अल्लाह ढांप ले 
मेरे ऐब और खौफ की चीजों से मुझे बे फिफ्र 
कर दे। ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत कर मेरे 
आगे से और मेरे पीछे से और मेरे दाएं से 
और मेरे बाएं से और मेरे ऊपर से और (मैं 











रा ( 9 2968-95666-%0<6-294 
हलाक किया जाऊं। मेरे नीचे से ) 
दुआ का तर्जुमा खूब गौर से पढ़िए 
फुजीलतः हर किस्म की आफियत का नबवी नुसखा 
है। 

(अखरजा अबु दाऊद व अन्ज॒र सहीह इब्ने 
माजा 2-337) । 
(5 जुवाले गरम और अदाएगी कूर्ज का नबवी 










वजीफा (एक बार पढ़ें) 
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तर्जुमाः ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूं। 
फिक्र और रंज से और में आपकी पनाह 
मांगता हूं कम हिम्मती और सुस्ती से और मैं 























६20) । 
*॥ आपकी पनाह मांगता हूं बुजदिली और बखीली 
से और मैं आपकी पनाह मांगता हूं कूर्ज के 
बोझ और लोगों के दबाने से। ' 
| फजीलतः जो शख्स सुबह के वक्त यह दुआ पढ़ ले 
: तो उसका गम खत्म हो जाएगा और उसका 
कर्ज अदा हो जाएगा। ; 
४ नोट (लफ़ूज अल हजन और अल हुज्न दोनों ही | 
 रहीहैं) । 
(अखरजा अबु दाऊद बाब फिल इस्तिआजा) [£ 
व हुवा आखिर हदीस मिन किताबु स्सलात [३ 
काला शोकाफी फी तोहफृतुज्जाकिरीन वला ३ 
| मुतअन फी असनाद हाजल हदीस) ! 
*6 इल्म नाफ़ेअ और रिज़्कु हलाल मिलने (१ 
। का नबवी नुसख्ा (एक बार पढ़ें) 3 


रे 
[६ द्र् 35८7. | मु 352 ८ 5 है ७६ 24 
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जनता 
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तर्जुमा: ऐ अल्लाह मैं आपसे नफा देने वाला इल्म 

और पाक रोजी और कुबूल होने वाला अमल 

मांगता हूं। 

नमाज़े फज्र में बाद सलाम पढ़ें (सही इब्ने माजा - 

45 सही अज्जवाइद 2-444) 

47 जहन्नम से खलासी पाने का नबवी नुसखा 
(सात बार पढ़ें) 


४ 2८) “४ 8470 

तर्जुमाः ऐ अल्लाह आप॑ मुझे हजन्नम की आग से 
बचा लीजिए। 

फूजीलतः जब सुबह की नमाज से फारिग हो जाएं | 
तो किसी से बात करने से पहले सात बार यह 
दुआ पढ़ लें अगर उसी दिन वफात पा गया 
तो जहन्नम से छुटकारा नसीब होगा। 

(व काला शोकाफी फी तोहफतुज्जाकिरीन अखरजा 
अबुदाऊद, नसाई व सहहह इब्ने हिबान) 
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जे 8 अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक 
अज्र लेने का नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) 
४८४८८ ५ .&९ 87६“ /*;: ह। 45% 3यो है? -# | <(९.:४ 
&;४८ ५222८ ८ 5० ४ ८.) 
तर्जुमाः ऐ मेरे परवरदिगार हकीकी तारीफ आप ही 
के लिए है जैसी तारीफ आपकी जात की 
बुजू्गी और आपकी अजीम सलतनत के 
लाइक हो। 

फृजीलतः जब बन्दए खुदा यह दुआ पढ़ता है तो 
अल्लाह तआला उसकी शान के मुताबिक 
४ अज्र देगा। 

| (रवाह अहमद व इब्ने माजा व रिजाला सकात) 
49 मुसीबतों से नजात हासिल करने का 
; > ,.. गबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) 
*०/:090205 372८4 2 ' 
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. ऐ अल्लाह आप ही मेरे पालने वाले हैं 
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आपके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं है 
आप ही पर मैंने भरोसा किया और आप ही 
अजीम अर्श के मालिक हैं। जो कुछ अल्लाह 
ने चाहा वह हुआ और जो अल्लाह ने नहीं 
चाहा वह नहीं हुआ और गुनाहों से बचने 
और नेक कामों को करने की ताकृत अल्लाह 
की मदद ही से मिलती है जो बुलन्दी वाला 


अजमत वाला है मैं यकीन करता हूं कि 
27 6६-52266-%7९४६-:8९<६-%76($-%965६-226९६-%9६<- है? 


















अल्लाह तआला हर चीज पर पूरी कुदरत (६ 
रखने वाला है और यह कि अल्लाह तआला 
का इल्म हर चीज को मुहीत है। ऐ अल्लाह |& 
मैं आपकी पनाह मांगता हूं मेरे नफस की 
बुराई से और हर उस जानवर की बुराई से 
जिसकी पेशानी आपके कृब्जा में है। बेशक 
मेरा रब सीधे रास्ते पर है। 

फूजीलतः जो शख्स दिन के शुरू में इसे पढ़कर ले 
तो उस्तको शाम तक कोई मुसीबत नहीं पहुंचेगी । 
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बिनातुन्नबी सल्‍ल०) 
20 बेहतरीन रिज़्क पाने का और बुराईयों 
से महफूज रहने का नबवी नुसखा 
(एक बार पढ़ें) 
४ 2६ 


2 ं 





6 
5 (रवाह इब्नुसुन्नी व अबु दाऊद अन बाअज 
। 
2, 
|] 
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रा जो कुछ अल्लाह ने चाहा वह हुआ। गुनाह | 
से बचने और नेकी करने की ताकृत अल्लाह 
की मदद ही से मिलती है मैं इस बात की |$ 
गवाही देता हूं कि अल्लाह तआला हर चीज 
पर पूरी कुदरत रखता है। ; 
फूजीलतः जो शख्स सुबह के वक़्त यह दुआ पढ़े तो (3 
उस दिन बेहतरीन रिज्क से नवाजा जाएगा 
और बुराईयों से महफूज रहेगा। | 
(इन्नुस्सुन्नी कन्‍्जुल,आमाल 6-2) ः 
24 हुजूर सल्ल० के हाथों जन्नत में दाखिला |+ 

(एक बार पढ़ें) [२ 


(६१५ ०५ 2४५३ .०/५४५०८.००) 8 
(बह 94“. ६, | 5 ८-४ ४“ ४ 


तर्जुमाः मैं अल्लाह के रब होने और इस्लाम के दीन 
होने और मुहम्मद (सल्ल०) के नबी होने पर [€ 
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फूजीलतः जो शख्स सुबह के वक़्त एक बार यह 
दुआ पढ़ ले हुजूर सलल० इसका हाथ पकड़ 
कर जन्नत में दाखिल कराएंगे। 

(रवाह तिबरानी ब असनाद हसन फी सवाब 
अमलुस्सालेह 324 बिखेर मोती जुज़ 4 सफा 
35) 

22 जिक्र के मामूलात की कमी की तलाफी 


का नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) 
2» 2.42, + 
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|. तुम अल्लाह की पाकी बयान करो उसकी 


फूजीलतः एक बार सुबह पढ़ने से जिक्र के मामूल 








शान के लाइक सुबह और शाम के वक्त 
और दिन के आखिरी हिस्से में और दोपहर 
के वक़्त और हकीकी तारीफ अल्लाह ही के 
लाइक है आसमानों और जमीन में वह जिन्दा 
को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिन्दा 
से निकालता है और वह जमीन को उसके 
खुश्क हो जाने के बाद जिन्दा करता है और 
(ऐ लोगो आखिरत में) इसी तरह तुम को 
(कृत्रों से) निकाला जाएगा। 












में कमी की तलाफी हो जाती है अबु दाऊद 
मुसनद की हदीस में है कि हुजूर सल्ल० ने 
फ्रमाया मैं तुम्हें बताऊं कि खुदा तआला ने 
हजरत इबराहीम अलैहिस्सलाम का नाम 
खलील वफादार क्‍यों रखा? इसलिए कि वे 
सुबह व शाम इन कलिमात को तुजहिरून 
तक पढ़ा करते थे। (इब्ने कसीर 2-66) 
बल कम क दल कक 
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23 हर बला से हिफाजुत का नबवी नुसखा रु 
(एक बार पढ़े) 
आयतल कुर्सी पढ़कर फिर सूरह मोमिन की 
नीचे की तीन आयतें सुबह के वक्‍त पढ़ ले। 
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तर्जुमाः अल्लाह वह जात है कि उसके सिवा कोई 
माबूद नहीं, हमेशा जिन्दा रहने वाला है, 
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. मखलूक का संभालने वाला है न उसको [2 
ऊंध दबा सकती है और न नींद (दबा सकती 
है) उसी के मलूक हैं सब जो कुछ भी 
आसमानों में (मौजूदात) हैं और जो कुछ 
जमीन में हैं ऐसा कौन शख्स है जो उसके [५ 
पास (किसी की) सिफारिश कर सके सिवाए 
उसकी इजाजत के वह जानता है उन ।|$ 
(मौजूदात) के तमाम हाजिर और गायब हालात [;| 
को और वह मौजूदात उसके मालूमात से # 
किसी चीज को अपने इल्म के अहाते में नहीं 
ला सकते मंगर जिस कृदर (इल्म देना) वही |४ 
चाहे उसकी कुर्सी (इतनी बड़ी है कि उस) ने ५ 
सब आसमानों और जमीन को अपने अन्दर 
ले रखा है और अल्लाह तआला को इन दोनों (2 
(आसमान और जमीन) की हिफ़ाजत कुछ | 
मुश्किल नहीं गुजरती और वही आलीशान ३ 
और अजीमुश्शान है। (बयानुल कुरआन) | 






























सूरह मोमिन की इब्तिदाइ तीन आयतें 
(एक बार पढ़ें) 
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(| तर्जुमाः यह किताब उतारी गयी है अल्लाह की तरफ 
से जो जबरदस्त है हर चीज का जानने वाला |३ 
है गुनाह बख्शने वाला है और तौबा कुबूल | 
करने वाला है सख़्त सज़ा देने वाला है।£ 
कुदरत वाला है उसके सिवा कोई इबादत के | 
५ लाइक्‌ नहीं, उसी के पास सबको जाना है। 
५ | फूजीलतः जो शख़्स “आयतल कुर्सी” पढ़कर फिर | 
॥ “सूरह मोमिन” की मज़कूरा तीन आयतें 
सुबह के वक्‍त पढ़ ले वह उस दिन हर बुराई (£ 












5 और तकलीफ से महफूज रहेगा। 
#। (मुसनद बजार अन अबी हुरैरह व रवाह तिर्मिजी, 
४ बाकी हवाले बिखरे मोती जुज 4 में देख लें) ४ 
| 24 फृरिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक्‌ बनने ( 
। का और मौत पर शहादत का अज्र | 
मिलने का नबवी नुसखा (तीन बार पढ़ें) 3 
<»/2096७5-2५0५:3%| "कि, 


हैं. 3)॥ 297 50) ) 9 5 । 

| तर्जुमाः मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं जो खूब 
सुनने वाला बड़ा जानने वाला है मर्दृद शैतान |$ 
ड् : 


222० 0००59 ८४३६८) |) 4५50 
&॥:] ८ 25 


| ८॥|:2६४०५॥४ री "५५50 
ि (0.9:4% 8४४ हट 57] । 420 50 | ही. [&&+ ; 


|| 42८६४५॥ १५ ४86 |: 




















| 496१६-229९८६-३39£6६-२११६६६/ 
१ 99 22-52) <27 2 (४६2१ ७ 2 );50) 
(25-८० * ) 2 है! | टन | 
5) (हम 2, 2, । “< मा 7० »:८) हनन शा 
2 ०3 %९ ७ ८)++०/८2 (५० 203। 
| 5 228.) ), | क्र 4॥ * >9 ५५22) 29, -* 2 
2>०£८.५४।५) 2)४2%2|£ ४ ,(४| 


पा 











द् कै कक 





(बनने के लाइक) नहीं, वह जानने वाला है 
पोशीदा चीज़ों का और जाहिरी चीज़ों का 
वही बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
वह ऐसा अल्लाह है कि उसके सिवा कोई 
और माबूद (बनने के लाइक) नहीं, वह 
बादशाह है (सब ऐबों से) पाक है सालिम है 
अम्न देने वाला है (अपने बन्दों को खौफ की 
चीज़ों से) निगहगानी करने वाला है ज़बरदस्त 
है खराबी का दुरुस्त कर देने वाला है बड़ी 
अज़मत वाला है अल्लाह तआला लोगों के 
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से पाक है वह माबूद (बरहकृ) है पैदा 


करने वाला है ठीक ठीक बनाने वाला है सूरत 
(शक्ल) बनाने वाला है। उसी के अच्छे अच्छे 
नाम हैं सब चीज़ें उसी की पाकी बयान करती ल्‍ 
हैं जो आसमानों और जमीनों में है और वही 
जबरदस्त हिक्मत वाला है। (एक बार पढ़ें) 
फूजीलतः जो शख्स सुबह को अरबी तीन बार 
पढ़कर मजकूरा आयतें एक बार पढ़ ले तो 


४ 
८ 
* 
' 
५ सत्तर हज़ार फ्रिश्ते रहमत की दुआ करते 
< 
क्‍ 





हैं और उस दिन मरने पर शहादत का अज्र 
मिलता है। (तिर्मिजी) 
25 सारे मुतालबों के पूरा होने का नबवी 
नुसखा (एक बार पढ़ें) 
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£| ऐ अल्लाह आप ही ने मुझे पैदा किया और आप ही ! 
मुझे हिदायत देने वाले हैं और आप ही मुझे 
खिलाते हैं और आप ही मुझे पिलाते हैं और |$ 
आप ही मुझे मारेंगे और आप ही मुझे जिन्दा | 
करेंगे। ८; 
४ फूजीलतः हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते | 
४) हैं कि हज़रत सुमरह बिन जुन्दुब रजियल्लाहु | 
अन्हु ने फ्रमाया कि में तुम्हें एक ऐसी हदीस | 
न सुनाऊं जो मैंने रसूलुल्लाह सलल० से कई. [# 
बार सुनी और हज़रत अबु बकर और हजरत 3 
उमर रज़ि० ने कई बार सुनी है। मैंने कहा | 
ज़रूर सुनाएं। हज़रत सुमरह रज़ि० ने फरमाया |] 
जो शख्स सुबह और शाम इन कलिमात को 
पढ़े तो अल्लाह तआला से जो मांगेगा अल्लाह | 
तआला ज़रूर उसको अता फरमाएंगे। . 
(हवाला बिखरे मोती जुज़ ।-44-445 में ५ 
देखें) | 











' 26 जिन्‍नात की शरारत से बचने के लिए |; 
£|  नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) | 
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£| तर्जुमाः मैं अल्लाह की करीम जात की और अल्लाह | 
; के उन कामिलुत्तासीर कलिमात की पनाह 3 
मांगता हूं जिन कलिमात से आगे नहीं बढ़ता |क 
कोई नेक और न कोई बुरा शख्स उन तमाम ३ 
चीजों की बुराई से जो आसमान से उतर 
आयी हैं और उन तमाम चीजों की बुराई से 








बी 
4, 
५४, 








जो आसमान में चढ़ती हैं और उन तमाम 
चीजों की बुराई से जो जमीन में फैली हैं और 
उन तमाम चीजों की बुराई से जो जमीन से 
निकलती हैं और रात और दिन के फिि्नों से 
और रात और दिन में खटखटाने वालों से, 
मगर वह खटखटाने वाला जो भलाई के साथ 
खटखटाता हो ऐ बेहद मेहरबान! 

फूजीलतः इस दुआ के पढ़ने की वजह से रसूलुल्लाह 
सल्ल० को तकलीफ पहुंचाने की नीयत से 
आने वाला जिन्‍न मुंह के बल गिर पड़ा। 
(मोता इमाम मालिक रहिम०) ल्‍ 

27 आसेब व सहर वगैरह से हिफाजुत का 
नबवी नुसखा (तीन बार पढ़ें) 
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तर्जुमाः अल्लाह के लिए हमने सुबह की और पूरी 

सलतनत ने सुबह की। तमाम तारीफ अल्लाह 

के लिए है, पनाह लेता हूं अल्लाह की जिसने 

आसमान को रोके रखां कि वह जमीन पर 

गिरे मगर उसकी इजाजत से मखलूक की 

बुराई से और जो फैली है और शैतान की 
शरारतों और उसके शिर्क से। 

फूजीलतः हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल 

आस से आप सल्ल० ने फ्रमाया कि अगर. 

- तुमने इस (मज़कूरा) दुआ को तीन बार सुबह 

के वक्‍त पढ़ लिया तो शाम तक शैतान 

काहिन और जादूगर के नुक्सान से महफूज 

रहोगे। (अद दुआ 945, इन्नुस्सुन्नी 

66, मजमआ -49) े ; 
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28 जादू से हिफाजत का नबवी नुसखा ।£ 
(एक बार पढ़ें) [२ 
५ ७ र्प | »7[44] न > £+ 5247" ३ 
है 553 92250॥4027523%| 


ह; न 9 / 4.4८ 370५० 
ह| 400 ५० ७2-३3 2.9 5.52/£ ५८ 


४ ५६६८ 22 (2 45%: (६(2)| ५ 


हि. जो 0 ) 9 


4 42-.. /:50|,6|४८-2.5£ -. 
|| <2%7242:0५५४-४ 


| (5,582 _9००-०)-< | 
है| तर्जुमा: मैं अल्लाह की अजीम जात की पनाह 
5 मांगता हूं कि जिससे कोई चीज बड़ी नहीं है | 
(और पनाह मांगता हूं) अल्लाह के उन 
कामिलुत्तासीर कलिमात की जिनसे आगे नहीं $ 
बढ़ता है कोई नेक और न कोई बुरा शख़्स, £ 
(और मैं पनाह मांगता हूं) अल्लाह के तमाम | 
अच्छे नामों की जो मुझे मालूम है और जो 















.] मालूम नहीं हैं उन तमाम चीजों की बुराई | 
से जो उसने पैदा की और ठीक बनाई और 
* फैलायी। ! 
| फूजीलत: जो शख्स सुबह के वक्त एक बार यह 
ः दुआ पढ़ ले इन्शाअल्लाह जादू से हिफाजत £ 
में रहेगा। हजरत काअब अहबार रहिम० (3 
फ्रमाते हैं कि अगर मैं यह दुआ न पढ़ता तो | 
यहूदी मुझे जादू के ज़ोर से गधा बना देते। | 
“ (मोता इमाम मालिक रहिम०) | 
(| 29 गुनाहों को माफ करवाने और नेकियां रे 
| हासिल करने का नबवी नुसखा। (/:, बार पढ़ें) [३ 
१24+५5%0 (८ ह हि 
| तर्जुमा : मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं उसकी 
शान के लाइक और उसकी तारीफ करता हूं || 
उसकी बयान की हुई तारीफ के साथ। 
फजीलत : इन कलिमात को सौ बार पढ़ लें। समन्द्र (£ 
के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह 











































तआला माफ फ्रमा देंगे। क्‍ 
(सही मुस्लिम 4-7-20) 

और एक लाख चौबीस हज़ार नेकियां मिलेंगी। 
(तिर्मिजी) 

30 तीन बड़ी बीमारियों से बचने का नबवी 
नुसखा। (फज्र की नमाज़ के बाद तीन बार पढ़ें) 


करना नी ३५७] ली री /“#8# 97४ 
००४॥] 25233 5-॥॥ 
०-४ ८४४72०॥4॥ ८522 <7£ 
5४४ (रे &&05 ४) कप 
(एक बार पढ़ें) 
तर्जुमा : मैं बड़ी अज़मत वाले अल्लाह की पाकी 
बयान करता हूँ उस की शान के मुनासिब 
और उसकी तारीफ करता हूं उसी की बयान 


कर्दा तारीफ के साथ। ऐ अल्लाह उन नेमतों 
में से मांगता हूँ जो तेरे पास हैं और अपने 















व करम की मुझ पर बारिश कर और 
रहमत मुझ पर फैला दे और अपनी बरकत [३ 
मुझ पर नाज़िल कर दे। हा 

फूजीलत : हजरत कृबीसा बिन मख्रारिक्‌ रजि०. 
फ्रमाते हैं कि मैं हुजूर सल्‍ल० की ख़िदमत 
में हाजिर हुआ। हुजूर सलल० ने पूछा क्यों 
आए थे? मैंने अर्ज़ किया मेरी उम्र ज्यादा हो 
गयी है मेरी हड़िडयां कमज़ोर हो गयी हैं यानि 
मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं आप सल्‍ल० की 
ख़मत में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ ताकि 
आप मुझे वह चीज सिखाएं जिससे अंल्लाह 
तआला मुझे नफा दे। 

हुजूर सल्‍ल० ने फ्रमाया तुम जिस पत्थर 
पेड़, और ढेले के पस से गुजरे हो उसने 
तुम्हारे लिए मगफिरित की है ऐ कृबीसा सुबह 
की नमाज़ के बाद तीन बार... 

























* देह] 


6 रहोगे। ऐ कुबीसा! यह दुआ भी पढ़ा करो. 
ह | 35028523843:4555£/52/48 ः 
-&&2५:£0288:55%2250 ६ 
3 (बिखरे मोती 4-95) [२ 
१ 3 जिन्‍नात की शरारत से बचने का नुसख़ा। १ 
। (एक बार पढ़ें) 
(£“८ 4 ६“: को (८4५ 45.25 “/“<4< 
5, ८८ श्र मे /' नी * | ज्र 7 < अर )-५ । 
ढ&॥2<4 ... / 9 /7* 6 (/०* है! ८ 
०39 ७४०००--४ ६ ...७<--5। 


(ै॒ 


४८ 
रु 
3। 

: 

रे 


न यज 2५, 5 2, /ै॥, ४ 
८५०४)५०|४ ६ $%०।८॥८025।| | 
८ ली 422) 9 | 2७50 । 5५) | 

2५) ५५८0] ५।६०॥ 
/ ४8५ ( 8 “/*६ ; 











[. क्या तुम यह गुमान कद हुए हो कि हमने 
ः तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है और यह कि 
तुम हमारी तरफ लौयाए ही न जाओगे। |३ 
अल्लाह तआला सच्चा बादशाह है वह बड़ी * 
बुलन्दी वाला है उसके सिवा कोई माबूद ॥£ 
नहीं। वही बुजुर्ग अर्श का मालिक है जो [२ 
शख्स अल्लाह के साथ दूसरे माबूद को | 
पुकारे जिसकी कोई दलील उसके पास नहीं, || 
पस उसका हिसाब तो उसके रब के पास ही [£ 
है। बेशक काफिर लोग नजात से महरूम हैं 
और कहो कि ऐ मेरे रब! तू बख्श और रहम | 
कर और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरब।ना | 
। करने वाला है। ; 
फजीलतः इब्ने अबी हातिम में है कि एक बीमार | 
। शख्स जिसे कोई जिन्‍न सता रहा था हजरत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि० के पास आया ३ 
तो आप (रज़ि०) ने मज़कूरा आयत पढ़ कर * 
ः उसके कान में दम किया। वह अच्छा हो $# 

















गया। जब नबी करीम सल्‍्ल० से इसका जिक्र 
किया तो आप सल्ल० ने फ्रमाया- “अब्दुल्लाह 
तुमने उसके कान में क्या पढ़ा था! आप 
रजि० ने बतला दिया। तो हुजूर सलल० ने 
फ्रमाया- तुमने ये आयतें उसके कान में पढ़ 
कर उसे जला दिया। अल्लाह की कृसम इन 
आयतों को अगर कोई ईमान वाला शख्स 
यकीन के साथ किसी पहाड़ पर पढ़े तो वह 

; भी अपनी जगह से टल जाए। 

| अबू नईम ने रिवायत नकल की है कि हमें रसूले 

करीम सल्ल० ने एक लश्कर में भेजा और 
फ्रमाया कि हम सुबह व शाम मजकूरा 
आयतें तिलावत फ्रमाते रहें तो हमने बराबर 
इसकी तिलावत दोनों वक्‍त जारी रखीं। 
अलहम्दुलिल्लाह हम सलामती और गनीमत 
के साथ वापस लौटे। 
(तफूसीर इब्ने कसीर 4-374, बिखरे 
मोती ॥4-5) 

























|. ; >> हे 
'35400४282%5 4६5६ &; 
तर्जुमा : ऐ अल्लाह हमें आप ही की तौफीक से 
सुबह नसीब हुई और आप ही की तौफीक से 
शाम मिली। आप ही की कुदरत से हम जीते 
हैं और आप ही की कुदरत से मरेंगे और 
आप की ही तःफ्‌ लौट कर जाना है। 


ओक ५ आवक 

कप ) है इर /“/ 9 */ हा 92“ १ 
2५0४८ |7६०|१ ४ | 
2८ <(£2 94 247 ८.2५.८ ४5 <,८4 
>> ५७४८... 3)४-40| ८४-५० ५४ 
>+/22, ८० 24८ ४ 2६ हक, ८॥ 
3१973 ०००४ ३ १००६७ ,४3:- || ५ 
प्रो + 2, 2.2<> [कै शी 27 थर्ड ढ/“ 
2५ ५323 +2०9% 9 0५29 )»2 


2, 2८ (ही अल कट्रड कल 8 हि 
(७८८/८४) . ००.७) (०/४५ श्र्य्डे 





(एक बार पढ़ें) 



























है| तर्जुमाः हमारी सुबह हो गयी और अल्लाह रब्बुल | 
! आलमीन के मुल्क की सुबह हो गयी। ऐ 
अल्लाह मैं आप से उस दिन की भलाई और (५ 
उसकी फुतह और कामयाबी और नूर और [£ 
उसकी बरकत और उसकी हिदायत मांगता हूँ | 
और उस दिन और इसके बाद के शर से 
आप की पनाह मांगता हूँ। (एक बार पढ़ें) ४ 
! (हिस्ने हसीन) (पुरनूर दुआ 32) ' 
है 0 8॥५58535</: ७ 
हे ५ 22. 9८(<2८ (5, 
(| ४४3 ८50५, । 
है ८7425 &£ 2, ८००४ | 
| “८09%/॥/25/£38 | 
| तर्जुमा : ऐ अल्लाह उस दिन के अव्वल हिस्से की | 
। नेकी बनाइए, दर मयानी हिस्से को हिस्से को (4 
फूलाह का जरिया और आख़िरी हिस्से को |£ 
कामयाबी, या अरहमुर्राहिमीन मैं दुनिया व | 








रा की भलाई आपसे मांगता हूँ। (एक 
बार पढ़ें) (हिस्ने हंसीन-75) 


3८2, ,2»:9/:८2॥ 
८७४८: )॥८.9 06७ 4 आड़ न 
2 | तर्जुमा: हमने सुबह की फितरत इस्लाम पर कलिमाए 


इछ़्लास पर और अपने महबुब नबी सलल्‍्ल० 
के दीन पर और अपने जद्दे अमजद हजरत 
इब्राहीम (अलैहि०) की मिल्लत पर जो तौहीद 
वाले और मुसलमान थे और मुशिरिकों में से 
न थे। (हिस्ने हसीन-70) 

पंच जुमले दुनिया के लिए, पांच आख़िरत 
के लिए। 

दुनिया 














5०००० 4४:४४- ९० 
काफी है अल्लाह मुझको मेरे दीन के लिए 
५ + 00! श्र । (0) 
काफी है मुझको अल्लाह मेरे कुल फिकर के 
लिए। 


5७ ५४:22:2 20 (0 


काफी है. मुझको अल्लाह उस शख्स के लिए 


जो मुझ पर ज्यादती करे। 
“3-७-८०००५॥८३-८०७-९ 
काफी है मुझको अल्लाह उस शख्स के लिए 


जो मुझ पर हसद करे। 
«205४:2240। (8) 


काफी है मुझको अल्लाह उस शख्स के लिए 
जो बुराई के साथ मुझे थोखा और फ्रेब दे। 











. बार पढ़ें) 
£| काफी है मुझको अल्लाह, मौत के वक्त 
2 2 32/2॥52402-50६ 
£|2 काफी है मुझको अल्लाह कृब्र में सवाल के वक़्त 
' 0 ।<0-<2- 0४ 
£|3 काफी है मुझको अल्लाह मीज़ान के पास | 
) (यानि उस- तराजू के पास जिसमें नामाए (& 
आमाल का वजन होगा ]) 
20-52. 220 /<< (2 9 
काफ़ी है मुझको अल्लाह हु पुलसिरात के पास # 
कर हक ॥॥ ३920 श्र्द हक हल £ 
5 काफ ह मुझकों अल्लाह, पा पिन कोई | 
माबूद नहीं, मैंने उसी पर तवक्कुल किया * 
ज््छ््छ 

























; और मैं उसी की तरफ रुजू होता हूँ।.. 
£| फूजीलतः हजरत बरीदह रज़ि० से मर्वी है जिसका 
४ मफुहूम यह है कि रसूलुल्लाह सलल्‍ल० ने | 
फ्रमाया कि जो शख्स मज़कूरा दस कलिमात [# 
को सुबह के वक्‍त पढ़ ले तो वह शख्स इस 
कलिमात को पढ़ते ही अल्लाह तआला को 
उसके हक में काफी और कलिमात पढ़ने पर | 
अज्र व सवाब देते हुए पाएगा। ढ 
(दुर्रे मन्सूर 2-03) (3 
४|७/ सौ मर्तबा तीसरा कलिमा पढ़ लीजिए। 
४ 20॥33 ५0445 -०॥४५॥ 2७४८८ ६ 
“ 2 2>20॥820 ५४] 
४| 38 सौ मर्तबा इस्तग़फार पढ़ लीजिए 

2 993) 003 "८४:)502%2/ 
४. 42 276:2%56॥ < द्रत। 
०/2८ (# 2] 420) | है 


के %३९६-2894६६-क/$६६-594६६-%9 ६६-8$ ४६-१४ ६-४ ६६-४9 ६-७) 























रा 39 सौ मर्तवा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए | 
४ बेहतर यह है कि पढ़ा जाने वाला दुरूद |£ 
दुरूदे इबराहीमी हो जो नमाज में पढ़ा जाता | 
है लेकिन अगर मुख्तसर दुरूद पढ़ना है तो [* 
नीचे दिया हुआ पढ़ लीजिए। वह यह है--- (£ 


॥ 22 .-7£9/££47॥ 


४ 2४८ 2८ ४2७ रस ४ 
#--2) (॥59<2 ५03५) 
८. 9 ; 

0४2->2। (# 
॥| तर्जुमा : अल्लाह बेहतर मुहाफिज है और वह तमाम [4 
४ रहम करने वालों में ज्यादा रहम करने वाला (2 














£| पांच सौ बार या सौ बार. '2%६$४ £#('.पढ़ लीजिए 

४ इन्शा अल्लाह बहुत बहुत बहुत फायदा होगा। [ 
४|42 एक बार सूरह यासीन पढ़ लीजिए। ४ 
43 एक बार सूरह मुजिम्मल पढ़ लीजिए। [/ 
*(44 एक मर्तबा अल्लाह के 99 नाम पढ़ [# 
लीजिए। ४ 
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| और अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं सो तुम ;ल्‍ 
४ | (हमेशा) उसको अच्छे नामों से पुकारो। | 


| नोटः अगर कोई अरबी असमाए हुसना पढ़ने से | 
£| आजिज हो तो उनका तर्जुमा समझ कर पढ़ लिया | 
४| करे और अल्लाह तआला के उन औसाफ से [३ 
| मुत्तसिफ जाने और माने। इन्शा अल्लाह उसको भी * 
ह| असमाए हुसना के फायदे व बरकतें हासिल होगी। ३६ 











हि वही अल्लाह यानी हकीकी ) 


2_"|६ माबूद है उसके सिवा कोई | 


माबूद नहीं 
बड़ा. मेहरबान है 


निहायत रहम वाला है 


तमाम जहानों का । 
बादशाह है 


| निहायत पाक 


. और तमाम कमजोरियों | 
व उयूब से पाक है 














अम्न व अमान देने वाला 
डे 


८२२६८) तमाम मखलूक्‌ की 
(»१-:५६०- 
्ि निगहबानी करने वाला है 


कामिल गलबा वाला है [2 
कभी किसी से मगलूब |भ 
नहीं होता ४ 


बिगड़े हुए कामों और 
हालात को ठीक करने | 
वाला है ः 


बड़ी अजमत वाला है 
जान डालने वाला है. ३ 
और पैदा करने वाला है | 


सूरत बनाने वाला है 











2] ध्य 
7 पी “की 


बहुत माफ करने वाला 


१|6 “(८ सबको काबू में रखने 
है वाला है ४; 
बहुत देने वाला है , 
खूब रोजी पहुंचाने वाला है [ 
फतह बख़्श और रिज़्क्‌ 


व रहमत के दरवाजे | 
खोलने वाला है ० 


खूब जानने वाला है. 
रोज़ी तंग करने वाला है 


और रोजी कुशादा करने | 
वाला है ५५ 


(ना फ्रमानों की) पस्त 














करने वाला 


4&_3४/ (और नेकों कारों को) 
रे बुलन्द करने वाला 


“६५८7 (मुसलमानों को) इज्जत 
देने वाला 


(और काफिरों को) जलील 
व रुसवा करने वाला है 


खूब सुनने वाला 

सबको देखने वाला 

और सबका हाकिम 
निहायत इन्साफ्‌ पर्वर 
बड़ा बारीक बी और बन्‍्दों 











5 पर नर्मी करने वाला है 


बड़ा बाखबर 
बड़ा बुर्दबार 
और अज॒मत वाला है 


बहुत बख्शने वाला है 






और बड़ा कृदर दां यानि |& 
थोड़े अमल पर बहुत 
ज्यादा सवाब देने वाला है (३ 


बहुत बुलन्द 
और बहुत बड़ा 


सबकी हिफाजत करने 
वाला 





और गिजा बखश है 











“2० 


_८४-५३ 


9७४ बचा 


हिसाब लेने वाला : 
बड़ी शान वाला 
बड़ा सखी 


और खूब निगहबानी | 
करने वाला /) 


. सबकी दुआएं सुनने और | 


कुबूल करने वाला है 
बड़ी वुसअत वाला है. 
और बड़ी हिक्मत वाला है २ 


(नेक बन्दों से) बेहद (२ 
मौहब्बत करने वाला. १ 


बड़ा बुजुर्ग 














हे ६6६ 59 )2366-5966-%3८6-30666/#0 
न्‍ वाला है रे 


हाजिर व नाजिर । 
और साबित व बरहक्‌ है 
बड़ा कारसाज । 
बड़ी कुबत वाला 


और मजबूत इक्तिदार 
वाला है । 


(नेकों कारों का) मददगार 2 
तमाम खूबियों का मालिक / 


खूब शुमार करने वाला (६ 
और घबराने वाला है. 


पहली बार पैदा करने / 











'<€्‌- 


और दोबारा जिन्दा करने |» 
वाला है " 


जिन्दगी बख्शने वाला 

और मौत देने वाला है [ 
हमेशा जिन्दा रहने वाला है 
और खूब थामने वाला है । 


ऐसा गनी व बेनियाज है 
कि किसी चीज का | 
मोहताज नहीं। 


बुजुर्गी वाला 


अपनी जात व सिफूत में 
यक्ता |क्‍ 


बड़ा बेनियाज 











व कहा और बड़ी कुदरत वाला है । 


70 2,<<5:<7 कुदरते कामिला रखने 
वाला ४ 

 (नेको कारों को) आगे ।£ 

करने वाला | 


> 3 52297 (और बदकारों को) पीछे 
करने वाला 


सबसे पहला 
सबसे पिछला 
खूब नुमायां ै 
और निहायत पोशीदा है ! 


सब पर हुकूमत करने वाला |+ 














और नेक सुलूक करने (# 
वाला १८ 


तौबा कुबूल करने वाला 
. बदला लेने वाला 
बहुत माफ करने वाला 


और खूब शफृकृत करने " 
वाला -्र 


सारे जहां का मालिक 


अजमत व जलाल और (शे 
इनाम व इकराम वाला है | 


अदल व इन्साफ करने ३ 
वाला 











5 करने वाला है 
बड़ा बे नियाज । 
(और बन्दों को) बे नियाज | 
करने वाला है ऐ 


(हिलाकत के असबाब ( 
को) रोकने वाला 


नुकसान पहुंचाने वाला 


और नफू पहुंचाने वाला |३ 





निहायत रोशन और सारे 5 

जहां को रोशन करने [4 

वाला ॥ 
न्क अ्थ््लता 237 हिदायत देने वाला 


७ &:22-- | बगैर नमूने के पैदा करने |३ 














पर कर कक रुप अपर ४ 64 229६७ 34४९-३॥)९६४क+६६ ५ 


वाला 


(_)7 और हमेशा बाकी रहने 
7“ बाला ः 









६ टआ[ राम घीज़ों फा वारिस । 
| य मालिक है ६ 
सर 3 सबका रहनुमा और 
; ...._ सबको राहे रास्त दिखाने 
वाला है ! 
99 2ऐ ८... बहुत बरदाश्त करने 
वाला और ब्ढा बुर्दबार (२ 
हे 













|, (तिर्मिज़ी शरीफ अबवाबुद दावात 2-89) [| 
है| फूजीलतः बुझ्ारी व मुस्लिम शरीफ में हज़रत अधु (6 
४ हरैरह रजि० से मन्कूल है कि हुजुर सल्ल० | 
ने इर्शाद फ्रमाया है बेशक अल्लाह तआला (ई 


22022 22822 22/80 287 200 ६४ फट अर २३४७१ 












| 
जिसने इनको महफूज़ कर लिया (यानि 
इनको याद किया और इन पर ईमान लाया) (& 
वह जन्नत में पहुंच गया। 
और असमाए हुसभा की मुकम्मल तफ्सील |# 
(जिनका अभी जिक्र हुआ) कृवाइद व मआनी <न्‍ 
व ख़्वास के साथ बन्दे की किताब बिखरे ।अं 
मोती 3-93 से 204 पर मौजूद है वहां देख [] 
लें। । 
मौजूदा और आइन्दा दज्जाली फित्नों 
से बचने का नबवी नुसखा। । 
इमाम मुस्लिम रहिम० से रिवायत किया है |] 
कि सूरह कहफ्‌ की शुरू की दस आयतें जो 
याद कर लेगा और पढ़ेगा यह दण्जाल के (२ 
फिलने से महफूज़ रहेगा। ८ 
सही मुस्लिम की एक और रिवायत में यूं है | 
कि तुम में से जो शख़्स दज्जाल को पा ले 
तो उस पर सूरह कष्ठफ की शुरू की आयतें 






























(इसकी वजह से) वह दज्जाल 
; महफूज रहेगा। ; 
४| (3) काछ रिवायतों में है कि सूरह कहफ की | 
| आखिरी आयतें याद करने से और पढ़ने से 
। दज्जाल से हिफाजत रहेगी। ; 
| सूरह कहफ्‌ की शुरू की आयतें मय तजुंमा 
ः (एक बार पढ़ें) |३ 


25५ ०१ 





के, *> ल्‍ 


ज्जाल से 








पढ़ दे 












बड़े मेहरबान और सबसे ज्यादा रहम करने [३ 
वाले अल्लाह के नाम से झरू करता हूं। || 


| । 2/5८.0१223/ 
4 १7८८0“ 057०.5570॥ 40००-००. 
|. ४८८ हा है 8०7 5 ५८. ४ 
|. 02554. 0552/- ५-८६-४ (४ 

तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए सज़ावार (३ 


हैं जिसने अपने बन्दे पर यह कुरआन 
उतारा और इसमें कोई कसर बाकी न 











तय छोड़ी । 
; पु ल्‍ रे एटा ६ 
/) 9 थे न 9 ९, (हुं ९ पड ४ (५:४३ ७. के 
2०२८६ ५००५००४८८ ५२). ६ 
कि| .. ००८०० . हद १८ 5८» ८» 4६, 2<* # 
| 22५ 02:259% 24:32 “-० ०० 
2 9 :(< ७ऊचे 5 कट ० 
४| 0८24 282०-2० 2४2 | 
बल्कि हर तरह से ठीक ठीक रखा ताकि (इै 


अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर | 
दे और ईमान लाने और नेक अमल करने 


वालों को खुशखंबरियां सुना दे कि उनके 
लिए बेहतरीन बदला है। । 


0..4:43८265+0 





















और उन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं | 
कि अल्लाह तआला औलाद रखता है। 
















2 ४454.20497722/7276 | 
/+ 5, 202] 2. हि 2 ४४3 *( / 
है| ५०-५३।:५ 2.3 6/*४ 4.5 /- 
ट ७४(२<-४).:०४४८ | | 
दर हकीकृत न तो ख़ुद उन्हें इसका इल्म है | 
न॑ उनके बाप दांदों की। यह तोहमत बड़ी |॥| 
बुरी है जो उनके मुंह से निकल रही है वे | 
; बड़ा झूठ बक रहे हैं। 
ः 8 न द्व्ट्ल्द 
4208 025:# 6. 
&| 02:20 -22०४॥ ०.५५ >2४2.०० ८) हि 

पस अगर ये लोग इस बात पर ईमान न & 

लाएं तो क्या आप उनके पीछे इसी रंज में 

अपनी जान हलाक कर डालेंगे। ः 











न ») >>) |_/»७८ ६५७०-५० ) 
करे 25% 9 १ (कक 9४ " 
रूए जमीन पर जो कुछ हैं हमने उसे जमीन (| 
की रौनक का बांजिस बनाया है कि हम | 
उन्हें आजमा लें कि उनमें से कौन नेक [६ 
आमाल वाला है। है 











३8 
है| 62402 (६८05 ८2५०४ ७); 
; उस पर जो कुछ है हम उसे एक हमघार £ 
साफ मैदाम कर डालने वाले हैं। | 


"५5 ६ । १ ॥ 92 (“४“(»“४ 2 | 








[७॥| 
0४८८५ 23४४-०५) |) 


क्या तू अपने ख़्याल में गार और कतबे । 
वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत " 















६(-440>>ै 6 30०७० ० >> ७ (70 ) (५ 
अजीब निशानी समझ रहा है। : 


40 हे क। “लक 9 4“2:) ३ “८72 

| 24६ | बट ।._४3| 3|, 

५| ८ 2“ %8९ 9/#9*< 9 (६-, (४५: ६: 

*4८2:2552 :.2/-/ ६:59 0५3 

& ४७४. टू ८ ८, 9०७८८ 

; (9 3... (७)० |_>»38 (६) ४9) | 
उन चन्द नवजवानों ने जब गार में पनाह 
ली तो दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार! [४ 
हमें अपने पास से रहमत अता फुरमा और 
हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को [2 

आसान कर दे। ( 

8 | सूरह कहफू की आखिरी आयतें मय तर्जुमा (४ 


9 9 <६ 


9 
(५ नै (९ |, £& 











| काफिर यह ख़्याल किए बैठे हैं? कि | 
मेरे सिवा वे मेरे बन्दों को अपना हिमायती (३ 
बना लेंगे? सुनो हमने तो इन कुफूफार की |& 
मेहमानी के लिए जहन्नम को तैयार कर 
रखा है। ४ 


॥ है4८७ 50 2250 5 
" कह दीजिए कि अगर (तुम कहो तो) मैं # 


तुम्हें बता दूं कि आमाल के एतेबार से सबसे | 
ज्यादा ख़सारे में कौन है? 


| 225४) 32४25: 0.० ८257 
॥ 225 2 ६ ८52725 ८:०२) 
(05. » “54 नव 














ष े 4688 6-भ$३३४$ 4672 0888-89 8६% #-॥ १५३ 
इसी गुमान में रहे कि वे बहुत अच्छे काम | 
' कर रहे हैं। ९३ 8 53 के ४ 
$| 20802 ५४७ /२४०७ ०६५४ ४223 (2 । 
3 22254 20८2 ६४4 ५2५४ | 
७: 22.:52/2% ४6 
यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार ॥# 
की आयतों और उसकी मुलाकात ले कुफर | 
किया इसलिए उनके आमाल गारत हो गए [£ 
पर कियामत के दिम हम उनका कोई वजन | 
काइम न करेंगे। । 













020० ४/:4£:%74 85 (2 | 
2 8॥,4 5 5./754॥ | 
हॉल यह है कि उनका बदला जहन्नम है & 


क्योंकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयतों 
और मेरे रसूलों की मजाक में उड़ाया। 


हक का उह एफ रह ए हे घर कट जप एक एज क एक इ एज कट पक एफ 

















;ल्‍ धन ॥92॥8| 222॥6| (0 ॥ 
( ४। £६ मर 

०...2593)2। ् हैं 
जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी 4 


अच्छे किए यकीनम उनके लिए अल फ्रिदौस | 
के बागात की मेहमानी है। ः 















है| ७9/»462०%:८५६५३७०)२५७- ० ६ 
जहां वे हमेशा रहा करेंगे। जिस जगह को | 
बदलने का कभी भी उनका इरादा ही न 
होगा। 


3५०४॥85५/5६॥७४705 0 | 
5८५८० :5४580:35:520॥ 322 ॥ 
#/ ५! .93॥ ४: 


॥।// ४7 


कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की [रि 
बातों के लिखने के लिए समन्दर सियाही ॥६ 


७-६ ५-६ 
























कहे 3206%-299466-5946650047₹ 74 ) 2225 
; बन जाए तो वह भी मेरे रब की बातों के [2 
खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगा गो |३ 
हम उसी जैसा और भी उसकी मदद में ले २ 

















आएं। ४ 
>272-::22558.05687) ॥ 


८४० 0४:८-५५८४ <। 
4५.2 ४ 5)|॥2-2 5002. 
<).:2५४१ ७५००४ ४० 0..«..५ 
७५० £--०295:-५ | 
आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही 
एक इन्सान हूं (हां) मेरी तरफ वहय की 
जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही 
माबूद है तो जिसे भी अपने परवरदिगार से 


मिलने की आरजू हो उसे चाहिए कि नेक 
आमाल करे और अपने परवरदिगार की 








|. में किसी को भी शरीक न करे। 
नोटः आखिरी आयतें अल्लामां नववी ने ३ 
शरह मुस्लिम में #१2८०629८-->3र्छी | 
॥52<६ 5 7प्ते बताई हैं हे 
तशरीहः इसकी तौजीह में हदीसों की शरह | 
करने वालों ने लिखा है कि सूरह कहफृ के 
इब्तिदाई हिस्से में जो तमहीदी मज़मून है ३ 
और इसी के साथ असहाबे कहफृ्‌ का जो [( 
वाकिआ बयान फरमाया गया है उसमें हर # 
दज्जली फितने का पूरा तोड़ मौजद है और 
जिस दिल को इन हकाइक्‌ और मज़ामीन 
का यकीन नसीब हो जाए जो कहफृ की इन [| 
इब्तिदाई आयतों में बयान किए गए हैं वह [# 
दिल किसी दज्जाली फितना से कभी मुतास्सिर ल्‍ 
न होगा। इसी तरह अल्लाह के जो बन्दे इन 
आयतों की इस खासियत और बरकत पर 
यकीन रखते हुए इनको अपने दिल और 
दिमाग में महफूज करेंगे और इनकी तिलावत 


















5-94,95, मुस्लिम शरीफ 4-277 मकतबा 
रशौदिया ब वास्ता उमतुल्लाह बिन्त आदम) 


हि है 3408-00 646<ी:3शैरी(०जणीए 34665) 4 शीवी/क पैर 446० 0:64 4 पेट 446७ 446 हे 
























: | सारी परेशानियां दूर करने का मुजर्रब इलाज (2 
। मुन्जियात (एक बार पढ़ें) 
अल्लामा इब्मे सिरीन रहिम० के ज़रिए से (३ 
तजुरबा के साथ मुसीबत व ग़म को दूर 
करने वाली ये सात आवतें जो मुन्जियात के | 
नाम से मारूफ हैं जो यह हैं.... ' 
काअध अह्ृघार रहिम० फ्रमाते हैं कुरआन | 
में सात आयते हैं जब मैं इनको पढ़ लेता हूं | 
तो कुछ परवाह नहीं करता अगरथे आसमान ४ 
जमीभ पर गिर पड़े तब भी मैं अल्लाह के [3 
हुक्म से गजात पाऊंगा। : 


है| ८६5 ७१८५ -/ 0५७ ०४ 
॥| ६०८८४ ,0॥८/४१:४५57४%॥ 
2/५७-८)४2५2/॥॥५ 
तर्जुमाः आप कह दीजिए कि हमें लिवाए |# 
अल्लाह के हमारे हक में लिखे हुए कि कोई 2 


ढ़ पका 5 एप तक पका रस रत आ ५ कर कराए खाए पत्र आर रखा, ] 






























चीज पहुंच ही नहीं सकती। वह हमारा 
कारसाज़ और मौला है मोमिनों को तो 
अल्लाह ही जात पाक पर ही भरोसा करना 
/ चाहिए। 

५६4 /8220&:::456/ ७ 
४ 2005५ (& 25 :20॥85५॥४/ 
! 9049 ५० 32 (0१५ ७53 224 पेड 
ट ८५७७ ७४-2०5॥2%%४। 
| तर्जुमाः और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ 
' पहुंचाए तो बजुज़ इसके और कोई इसको 
दूर करने वाला नहीं है और अगर वह 
तुमको कोई खबर पहुंचाना चाहे तो उसके 
फूज्ल को कोई हटाने वाला नहीं। वह 
अपना फृज्ल अपने बन्दों में से जिस पर 
चाहे निछावर कर दे और वह बड़ी मगफ्रित 
बड़ी रहमत वाला है। 






























४ [' ५७४ ७ 
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। नरक ८८८2 दर 
॥ 5 5४%: 2275६, 


; 2०९2 90४: ५.:&२ 3 
£ तर्जुमाः जमीन पर चलने फिरने वाले जितने जानदार ः 
! हैं सबकी रोज़ियां अल्लाह तआला पर है | 
वही इनके रहने सहने की जगह को जानता 
है और इनके सौंपे जाने की जगह को भी, [2 
। सब कुछ वाज़ेह किताब में मौजूद है। 
४ ४ ८९! ७८ न 4.0॥ (४ हर । हर ३ >ी हा (४2 [ (१) ट 
४45)» ७:2.20००5०५) ४.20 ०३५५ 
४| तर्जुमाः मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह तआला पर ही है & . 
| जो मेरा और तुम सबका परवरदिगार है 
जितने भी पांव धरने वाले हैं सबकी पेशानी 
वही थामे हुए हैं यकीनन मेरा रब बिल्कुल 
































सही राह पर है। 
८ ०» ४४ 8 ल्ट- क्र 2४ व 2» 9०७८, / हू 
(& 0५००१ 28 ००८२ ५०१ (3 


१ ००0 ७०८१४॥ ६०298 22588 82 ॥ 
ह| तर्जुमाः और बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोज़ी # 
5 उठाए नहीं फिरते उन सबको और तुम्हें भी # 
अल्लाह तआला ही रोजी देता है वह बड़ा 
ही सुनने जानने वाला है। । 


कि (८ ७७०४ 25 2८ 


। 9 90 2६, 22 का (५) : 
82324>2-2202:250 6०५०७ ६ 











हर 










४. 2५% 7७ 2:2-०४०/०॥५७॥ "५८: | 
४| तर्जुमाः अल्लाह तआला जो रहमत लोगों के लिए (३ 
| खोल दे सो उसका कोई बन्द करने कला [६ 
नहीं और जिसको बन्द कर दे सो उसके ५ 
बाद उसका कोई जारी करने वाला नहीं # 
और वहीं ग़ालिब हिक्मत वाला है। ४; 
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27240 23/0॥ 40. 205 ७2 


कर 038 | 822०८52£>£ >> 


.3०424>> €.<&......3:6 ८४० ्ि 
8०9%00222,:2%॥ 


£ तर्जुना: अगर आप उनसे पूछें कि आसमान व 
| जमीन को किसनें पैदा किया है तो य्कीनन (4 
वे यही जवाब देंगे कि अल्लाह ने, आप # 
उनसे कहिए कि अच्छा यह तों बताओ & 
जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारतें हो 

अगर अल्लाह तआला मुझे नुक्सान पहुंचाना [५ 
चाहे तो कया ये उसके नुकुसान को हटा 

सकते हैं? या अल्लाह तआला मुझ पर 
मेहरबानी का इरादा करे तो क्या ये उसकी " 
मेहरबानी को रोक सकते हैं? आप कह दें ३ 






ली 8४, न 





































कि अल्लाह मुझे काफी है तवक्कुल करने 
वाले उसी पर तवक्कूल करते हैं। 
एक रिवायत में आया है कि जो कोई इन 
आयतों को हमेशा पढ़ेगा अगर उस पर 
उहुद पहाड़ के बराबर अजाब का पहाड़ 
आ पड़ेगा तो भी अल्लाह इनकी बरकत से 
उसे उठा देगा। 














*| *अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहु ने फुरमाया जिसने 
ः सुबह व शाम इन आयतों को अपना वजीफू 
किया वह दुनिया की तमाम आपफृतों से 
अमन में रहा, दुश्मनों के मकर से खुदा की 
अमान में पहुंचा। | 


&| नोटः मुन्जियात शाम के वक्त भी एक बार पढ़ लें। 








[जि [42-3| 


शाम के अजुकार । 

अफूजल यह है कि शाम के अज़कार असर 

से लेकर इशा तक पूरे कर लिए जाएं। ३ 

नोटः गुंजाइश यह है कि शाम के अज़कार असर 


शैतान के दूर होने का नबवी नुसखा। 
आयतुल कुर्सी (एक बार पढ़ें 
4 
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|; ०८2): 904 । 5, 04950 239 भ 


४| तर्जुमा: अल्लाह वह जात है कि उसके सिवा कोई |£ 
माबूद नहीं वह हमेशा जिन्दा रहने वाला है, ४ 
तमाम मखलूकात को संभालने वाला है न [4 
उसको ऊंध दबा सकती है और न नींद दबा 
सकती है। उसी के म्रमलूक हैं सब जो कुछ (३ 
भी आसमानों में (मौजूदात) हैं और जो कुछ ॥$ 
जमीन में हैं ऐसा कौन शख्स है जो उसके 
पास (किसी की) सिफारिश कर सके बिना 
उसकी इजाजत के, वह जानता है उन 
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| फूजीलतः जो शख्स रात के वक्‍त आयतल कुर्सी पढ़ [[ 





(मौजूदात) के तमाम हाजिर और गायब [2 
हालात को और वह मौजूदात उसके मालूमात 
में से किसी चीज़ को अपने इल्म के एहाते | 
में नहीं ला सकते मगर जिस कृदर (इल्म 
देना) वही चाहे। उसकी कुर्सी इतनी बड़ी है # 
कि उसने सब आसमानों और जमीन को 
अपने अन्दर ले रखा है और अल्लाह [३ 
तआला को इन दोनों (आसमान और ज़मीन) | 
की हिफाजत कुछ मुश्किल नहीं गुजरती | 
और वही आलीशान और अजीमुश्शान है। (3 

(बयानुल कुरआन) 




















ले वह अल्लाह तआला की हिफाजत में आ (£ 
जाता है और शैतान सुबह तक उसके 2 
क्रीब भी नहीं होता। (अनज़रुल बुखारी 
मय अल्फुतह ४.७८४) | 











|. तर्जुमाः मान लिया रसूल ने जो उतरा उस पर उसके 






















रब की तरफ से और मुसलमानों ने भी 
(मान लिया) सब ने माना अल्लाह को और 
उसके फ्रिश्तों को और उसकी किताबों को 
और उसके रसूलों को, कहते हैं कि हम 
जुदा नहीं करते किसी को उसके पैगम्बरों में 
से और कह उठे कि हमने सुना और कुबूल 
किया, तेरी बख््शिश चाहते हैं, ऐ हमारे 
रब। और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है 
अल्लाह मुकल्लफ्‌ नहीं बनाता किसी को 
मगर जितनी उसको ताकृत है उसी को 
मिलता है जो उसने कमाया और उसी पर 


पड़ता है जो उसने किया। ऐ हमारे रब न 
पकड़ हमको अगर हम भूलें या चूकें ऐ 


हमारे रब और न रख हम पर बोझ भारी 
जैसा रखा था हमसे अगले लोगों पर, ऐ रब 
हमारे और न उठवा हम से वह बोझ कि 
जिसकी ताकत नहीं और दर गुजर कर हम 


46 ९॥0 ॥ '4८ ७ 0॥ ७९७५३ ।५१+%।५९ 











से और बख्य हमको और रहम कर हम | 


! पर, तू ही हमास रब है मदद कर हमारी 
|. काफिरों पर। (एक बार पढ़ें) 
| फुजीलतः जो शख्स सूरह बकुरा की आखिरी दो | 
आयतें रात में पढ़ लें तो उसकी किफायत |$ 

हो जाएगी। ः 

(बुखारी मय अलफुतह 9-49 व मुस्लिम 7-455)|३ 
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न 3 । 
5 का नबवी नुसछ्ला ' 
सूरह इखलास, सुरह फुलकू, सूरह नास 
सूरह इछलास तीन बार पढ़ें 


4 (645/420॥9 5 | 
ु ५ >> #22/; कह 92 # ९ 7५ ?2 ; 
है तर्जुमा: आप (इन शक कह दीजिए कि वह [३ 
। यानि अल्लाह एक है अल्लाह ही बे नियाज £ 
है उसके कोई औलाद नहीं और न वह (3 


किसी की औलाद है और न कोई उसकी [£ 
बराबर का है ल्‍ 


सूरह फूलक्‌ 


0०.9:22/0:*55 0 रखकर, 
५ 6) (2०-७० /४ ()४ () 3५४ | ५-०)२ 3 %+ | हि! 
4 ४२५०//८७५७५॥ & ५.35 (3:2४/४ ११ 




















$| तर्जुमा: आप कहिए कि मैं सुबह के मालिक की 
४ पनाह लेता हूं तमाम मखलूक्‌ की बुराई से 
और अंधेरी रात की बुराई से जब वह रात 
आ जाए और गिरहों में पढ़ पढ़ कर फूंकने 
वालियों की बुराई से और हसद करने वाले 
की बुराई से जब वह हसद करने लगे। 


सूरह नास 
०.2-2:7७७०३४४५७। ५.2) 
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है| 2 25४0६ 2५८४/८८2० .8|/0| 

09/८2/3५०3 >+८४ *४;॥ 

७._22५:४॥ 4:००।८/५ 



















»आदमियों के बादशाह, आदमियों के माबूद 
की पनाह लेता हूं वसवसा डालने वाले पीछे 
हटने वाले (शैतान) की बुराई से जो लोगों 












दिलों में वसवसा डालता है, ख्वाह वह 
(वसवसा डालने वाला) जिन्‍नात में से हो या 

| आदमियों में से। ५ 
| फूज़ीलतः जो शख्स 'सूरह इख्लास, सूरह फूलक, 

८ सूरह नास शाम के वकषत तीन बार पढ़ लें 
तो हर मूजी के शर से हिफाज़त हो जाती ४ 
है। (सही तिर्मिज़ी 3-72, अबु दाऊद 4- | 
508) ) 


नीचे वाली दुआ चाहे सच्चे दिल से पढ़िए ३ 
या झूठे दिल से पढ़िए। (' 
| दुनिया व आखिरत के कामों पर क्फरायत [£ 
| का नववी नुसखा (सात बार पढ़ें) 


८6 72८““/ “2 ह | हा! रु हि | 92 / )) से 
0०: 
| तर्जुमाः अल्लाह तआला ही मुझे काफी है इसके [हि 
| अलावा कोई इबादत के लाइक नहीं है उसी |£ 














मन के लिए काफ़ी (4 
हों जाते हैं मज़कूरा दुआ चाहे सच्चे दिल । 
से पढ़िए या झूठे दिल से पढ़िए परेशानी दूर 
हगी। (हयातुस्सझबा 2-342-343) # 


री हा ब्न्ःप्र ५ " 


॥ 44562 2८ 7:2/ 55 ६27 
| कफ 4५६८६ ॥(#(*) ९4% 64 मु | 
४ ८:9]20/4 20 ८55४४ ५%5 ६ 
४ 445८ 602७0 2.:4५४ 2८:५4 | 


(४॥ १ ल्‍ली ह2। 5892, 











| तर्जुमा: ऐ अल्लाह! मैंने इस हालत में शाम की कि 
। मैं आपको गवाह बनाता हूं और मैं गवाह 
बनाता हूं आपके अर्श उठाने वाले फ्रश्तों ३ 
को और आपके तमाम फ्रिश्तों को और (२ 
आपकी तमाम मखलूक्‌ को कि यकीनन | 
आप ही अल्लाह हैं। आपके सिवा कोई (# 
माबूद नहीं हैं। आप तन्‍हा हैं आपका कोई 
साझी नहीं और यह बात यकीनी है कि 
मुहम्मद सल्‍ल० आपके बन्दे और रसूल है। [4 


क्‍ 















5 फूजीलतः जो शख्स इसको शाम के वक्त चार मर्तबा 
। पढ़ ले तो अल्लाह तआला उसको जहन्नम 
से आजाद फ्रमा देते हैं। 
(अखरजा अबुदाऊद 4-37, बुखारी फी 
अदबुलमफ्रद रकृम 20) 








कम 25०७ 



























. अपने लिए अल्लाह की नेमतों को मुकम्मल | 
४ करवाने का .- नबवी नुसखा ४ 
४ (तीन बार पढ़ें) ४ 
९ जे 4८22; & हर 2 2 9 9८ 53 4<॥” ;' 
अक््ट 2.७) 5 रा | | ै है । | ५ 


2-««4| ....2 श्र 
५६5 2&:258 /02:3 
॥ 2/%38:.0॥ 34 /50,5८६38 | 
| तर्जुमाः ऐ अल्लाह! बेशक मैंने आपकी तरफ से [६ 
ः नेमत, आफियत और पर्दापोशी की हालत |£ 
में शाम की लिहाज़ा आप मुझ पर अपने £ 
इनाम और अपनी आफियत और पर्दापोशी 
) दुनिया और आखिरत में मुकम्मल फूरमाइए। | 
| फूजीलतः जो शख़्स इसको शाम के वक़्त तीन बार 
ः पढ़ ले तो अल्लाह तआला पढ़ने वाले पर 2 
अपनी नेमत मुकम्मल फ्रमा देते हैं।. 
(अखरजा इन्नुस्सुन्नी फ़ी अमल यवमा वल्लैल (६ 








2 रा नेमतों की अदाएगी-ए शुक्र का नबवी नुसखा 
2<4< २,९८४ 


| 277 6422029. ८७६47 


नी 


6 है “औलिक-) *; िि> 20 9 ४ 254 टी 
*| तर्जुमाः ऐ अल्लाह जो भी नेमत मुझको या आपकी 
" मखलूक में से किसी को शाम के वक्‍त 
हासिल है वह तन्हा आपकी तरफ से है। 


4 ९१ ह. 9 ८ ४+ “४ ६60६ 
22,248 24274586. 20 


इनमें आपका कोई शरीक नहीं लिहाजा 
तमाम तारीफें आप ही के लिए हैं और शुक्र 
। गुजारी आप ही के लिए हैं। 
है| फुजीलतः जो शख्स शाम के वक्त इस दुआ को एक 
बार पढ़ ले तो उसने रात की नेमतों का शुक्र 
अदा कर लिया। 

(अखरजा अबु दाऊद 4-3$7) 









































िशपओ 


रे कियामत के दिन बन्दा को राजी किए 
£| जाने का नबवी नुसखा (तीन बार पढ़ें) 
62220 220५5 ४५0८८७/” | 
६ .८५:&628:2):55<26 | 
&| तर्जुमाः मैं अल्लाह के रब होने और इस्लाम के दीन ; 
ः होने और मुहम्मद सल्ल० के नबी होने पर (> 
| चुश हूं। 
| फूजीलतः जो शख्स तीन बार यह दुआ शाम के [६ 
४ वक्‍त पढ़ ले तो अल्लाह तआला (कियामत | 
के दिन) बन्दों को राजी कर देंगे।( अ ब्‌, [२ 
दाऊद, अहमद 4-732 तिर्मिजी 3-4) 






9 दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयों 
का नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) 


22 9 “»9»< ७52. #9 9. टू श्र हि | 

॥ ५2% ७:222४$8 2 0" 

५ १ थी नी रॉ ० हज ख््क 0 
(७.6 9 शो ज हीं 7” >अक < 4 ग्रै छ्श्ु 

ह। चने से ८-3० / 















ि १ «० 










न्‍ ढध_2455% 2५४ | 
$| तर्जुमाः ऐ हमेशा हमेश . जिन्दा रहने वाले, ऐ | 

() मख़लूकात को काईम रखने वाले मैं आपसे [| 
आपकी रहमत ही के जरिए मदद तलब (# 
करता हूं। आप मेरे तमाम अहवाल दुरुस्त | 
फूरमा दीजिए और मुझे एक बार आंख |# 
झपकने के बराबर मेरे नफूस के हवाले न /! 
फ्रमाइए। । 


(| फूजीलतः जो शख़्स यह दुआ एक बार पढ़ ले तो [£ 
' मानो उसने दुनिया व आखिरत की तमाम [६ 
भलाइयां मांग ली। (अखरजा अल 
हाकिम व सहहह व वाफिकुजजहबी, अन्जर [& 
सहीह तर्गीब व तहींब 273) | 








0 नागहानी आफृतों से हिफाज़त का 
नबवी नुसखा। (तीन बार पढ़ें) ; 





०4 री] डफिर बात किण बन 





















छ कुछ » 


















8 55%4,५८/६/८४७)॥॥॥ ५-८3 | 
| 4 &920809८< ३54. 83 
४ | तर्जुमाः अल्लाह के नाम के साथ मैंने शाम की 
जिसके नाम की बरकत से कोई चीज नुकृसान [4 
- नहीं पहुंचाती। ज़मीन में और न आसमान [2 
में और वही खूब सुनने वाला बड़ा जानने | 
४ वाला है। े ४ 
ह। फूजीलतः जो शख्स शाम को यह दुआ तीन बार पढ़ | 
* ले तो उसकी ना गहानी आफूतों से हिफाजत |£ 
हो जाती है।(अबु दाऊद, तिर्मिजी).. 


44 बदन की आफियत का नबवी नुसखा (2 
ः 8 323८६४॥५ 2:26 (तीन बार पढ़ें) ३ 
॥| 0720 2280 25260 ४40 
| 200 22090 2 
है| 2208 ,20॥22८05%/53॥ 20, ८: | 


4| “2४, /।,२ 2६] 4८ & “522 4“ 
है </५४॥५)॥५ /4॥ ॥9 2० ८05५6 ॥ 
















४ [ ऐ अल्लाह मेरे बदन को दुरुस्त रखिए, ऐ | 
'! अल्लाह! मेरे कान आफियत से रखिए, ऐ 
अल्लाह! मेरी आंख आफियत से रखिए।। 
आपके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं है (३ 
ऐ अल्लाह मैं कुफर और मोहताजगी से 
आपकी पनाह मांगता हूं और कृत्र के अजाब |अ# 
से मैं आपकी पनाह मांगता हूं आपके सिवा [३ 
कोई इबादत के लाइक नहीं है। । 


£| फूजीलतः शाम के वक्‍त तीन मर्तबा पढ़ ले। अल्लाह 
की जात से उम्मीद है कि मज़कूरा दुआ जो [$ 
पढ़ेगा अल्लाह उसे हर लाइन की आफियत (३ 
में रखेगा। हदीस की दुआ का तर्जुमा बहुत | 
गौर से पढ़िए। “ 


है| (अबुदाऊद व अन्जर सहीह इब्ने माजा 3-42) | 





































; 42 वसावसे शैतान से हिफाजत का 
" न॒ब्रवी, नसखा (एक बार पढ़ें 
*, ८2 ह (9 ८०१०-८० (220 9-6५ (2 5 
है [० ८३) 59५५८/॥ _०४|०. ५० 


3209 654६६&-०४85 


॥ 20० )88-082 2:४0 
४| तर्जुमाः ऐ अल्लाह! आसमानों और जमीन के बनाने |३ 
वाले, पोशीदा और जाहिर को जानने वाले 
हर चीजु के परवरदिगार और .हकीकी #£ 
मालिक मैं इस बात की गवाही देता हूं कि [यु 
आपके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं |# 
है। मैं आपके ज़रिए मेरे नफूस की बुराई से (६ 
और शैतान की बुराई से उसके शिर्क से | 
पनाह मांगता हं और इससे पनाह मांगता हूं 





249 40 





. कोई बुराई करूं जिसका वबाल मेरे 2 

नफुस पर पड़े या किसी मुसलमान को कोई 
बुराई पहुंचाऊं। ८ 
| फुजीलतः जो शख्स शाम के वक्‍त यह दुआ एक * 
' बार पढ़ ले तो वसावसे शैतान से उसकी [£ 
हिफाजत हो जाती है। (अबु दाऊद, सही [२ 
ह; तिर्मिज़ी 3-42) | 
४| 3 जन्नत में दाखिल होने का नबवी नुसखा |३ 
! (एक बार पढ़ें) ।( 


(902 07 3327246407 # 


_ ८५ 25 9.27 (६६ कप ] 8: »+“2 “2 ल्‍ 
ः > रॉ ५ 
£| 39: ८3०: 5) १५०) 30५9-4० (३ 
|] &॥ हक 2 9८ * कि के, हल &।, | 
| ८५ 0१4 ८//<८ ही | 
/ ५2.५४ 92-2<040622५:5५; ६ 


््ट | 
री! तक! ५) ड ) 9०... (222४ $ ;ः 














तर्जुमाः ऐ अल्लाह आप 


फूजीलतः जो शख़्स यकीन के साथ यह दुआ शाम [शै 









प ही मेरे पालनहार हैं आपके | 
सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं है आप | 
ही ने मुझे पैदा किया और मैं आपका | 
हकीकी गुलाम हूं और जहां तक मेरे बस में | 
है मैं आपसे किए हुए अहद और वायदे पर [£ 
काइम हूं आपकी पनाह चाहता हूं उन 
तमाम बुरे कामों के वबाल से जो मैंने किए | 
हैं। मैं आपके सामने आपकी उन नेमतों का |३ 
इक्रार करता हूँ जो मुझपर हैं और मुझे | 
एतेराफु है अपने गुनाहों का, इसलिए मेरे | 
गुनाहों को माफ कर दीजिए, क्योंकि आपके | 
सिवा कोई गुनाहों को नहीं बबशता। ४ 

















के वक्त एक बार पढ़ ले फिर उसी रात मैं | 
इन्तिकाल कर गया तो वह जन्नती है। [| 


(बुखारी 4-97-98) [५ 

























ः 


ले 


त का नबवी नुसखा [2 
। (एक बार पढ़ें) | 
कक है| ल्‍/#स ॥£2. व 94 4 है ॥|| (4? ! 
ह | 220॥% ०।|८॥८:/ 2205-47 |# 
कं रा कल, ब क आह हे. 28 (55! ५ रे 
| &[£ 6 33840 54%४ 5 ५०५०७ 
| ५४0025922323000720 | 
कक *(/9““2<« 9 ६20) ५५ हि. | कह ८ 
है| 2.28 30%: 72540 ५०० ॥ 
| शक ५४६5-20 5 2“ 
| 522 2225 25५2-४५ ७&52 । 
| ७2४9५50249:220202%००१ | 
| 5282020668:७5%£8 32% ॥ 
| तर्जुमाः ऐ अल्लाह मैं आपसे आफियत मांगता हूं | 
।$ दुनिया और आखिरत में, ऐ अल्लाह मैं | 

आपसे माफी और सलामती मांगता हूं मेरे |$ 

दीन में और मेरी दुनिया में और मेरे घर ३ 

वालों में और मेरे माल में, ऐ अल्लाह ढांप [4 

ले ऐरे ऐब और खौफ की चीजों से मुझे बे | 





+| 44 इर किस्म की 











फिकर कर दे। ऐ अल्लाह मेरी हिफ़ाजत 2 
कर मेरे आगे से और मेरे पीछे से और मेरे | 
दाएं से और मेरे बाएं से और मेरे ऊपर से | 
और मैं आपकी अज़मत की पनाह लेता हूं 
इससे कि हलाक किया जाऊं मेरे नीचे से। | 
ः दुआ का तर्जुमा खूब गौर से पढ़िए। 
| फुज़ीलतः हर किस्म की आफियत का नबवी नुसखा 
, है। (अखरजा अबुदाऊद व अन्जर 
सही .इब्ने माजा 2-332) # 


45 जुवाले गम और अदाएगी कर्ज का 
' नबवी नुसल्ला (एक बार पढ़ें) 
॥2/५॥24॥2285% 55 / 0" | 
| 50:&50# 5562 5:5%6 [ 
| 3#6052॥9/40622,5%| 


न्‍ 4 कि 4: 
४ ८8 2“ ४६९) _ ८ 9 ॥£# ) 
| ० दै> 04.2./8:5222५ 


न्‍प 




































> धन ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूं 
! फिक्र और रंज से और मैं आपकी पनाह 
मांगता हूं कम हिम्मती और सुस्ती से और [३ 
मैं आपकी पनाह मांगता हूं बुजदिली और 
बखीली से और मैं आपकी पनाह मांगता हूं ४ 
: कर्ज के बोझ और लोगों के दबाने से। 
४| फूजीलतः जो शख़्स शाम के वक़्त यह दुआ एक | 
| मर्तबा पढ़ ले तो उसका गम दूर हो जाएगा | 
और कर्ज अदा हो जाएगा। 
ः (अबुदाऊद) 
£| नोट: लफ़्ज अल हज़न और अल हुज्न दोनों ही [& 
! ठीक हैं। [ 




















*| 46 जहननम से हिफराजुत का नबवी नुसखा (२ 
; (सात बार पढ़ें) | 


८८ ४ 2 डे हे /9<५00 2४ 
2५ ।०११ >> ।.0-60| 


$| तर्जुमा: ऐ अल्लाह आप मुझे जहन्नम की आग से ॥ 



























बचा लीजिए 
४| फूजीलतः जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 
किसी से बात करने से पहले सात बार यह [४ 
दुआ पढ़ ले तो जहन्नम से महफूज़ हो | 
जाता है। (अबु दाऊद) 


7 अल्लाइ तआला से उसकी शान के 
मुताबिक्‌ अज़ लेने का नबवी नुसखा | 
(एक बार पढ़ें) # 
| हू ५८५ ७:८४: “४४2८ ८ 9०52 । 4५४६ । 
५५४४८,2५2 2५2: 
| तर्जुमाः ऐ मेरे परवरदिगार! हकीकी तारीफ आप ही [३ 
के लिए है जैसी कि आपकी जात की बुजुर्गी (३ 
और आपकी अजीम सलतनत के लाइक ६ 
हो। 
| फुजीलतः जब खुदा का बन्दा यह जुमला पढ़ता है 














हि अल्लाह तआला उसकी शान के मुताबिक 2 
अज् देगा। ; 
(रवाह अहमद व इब्ने माजा व रजाला |३ 
. सकृत) ' 


8 हर मूजी जानवर से हिफाजत का 
नबवी नुसलला (तीन बार पढ़ें) । 
८; ७3५७-७५ ४ ७११ ८5४) | 45 ८५.5५ 39 | ४ 
*| तर्जुमा: मैं अल्लाह के कामिलुत्तासीर कलिमात की 3 
; पनाह मांगता हूं तमाम मखलूकात की बुराई [३ 
' से। 
है| फूजीलतः जो शख्स शाम को तीन मर्तबा यह दुआ 
ः पढ़ ले तो हर मूजी जानवर से हिफाजत हो 

जाती है और अगर जानवर उस भी ले तो 
. उससे नुकृसान नहीं पहुंचता। 


(अबु दाऊद, तिर्मिजी, सहीह, इब्ने माजा 
4-434) 














49 मुसीबत से बचाव का नबवी नुसा 
(एक बार पढे) | 

50७ :5४।०)॥४ १352 ८2/£<40|” | 
अत 27 | 2075 | 

! 4 ०7058 0059 40/70:05 | 
४५0७ 95%५॥ )53:४ 578 


४००८2 ०७८४ २०४ ॥“<- १ 
2 ०३५ २८८ 9-५ ; 
472 ०८ 3) ७०) 


£| तर्जुमाः ऐ अल्लाह आप ही मेरे पालने वाले हैं। 
ं आपके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं (५ 
है। आप ही पर मैंने भरोसा किया और 
आप ही अजीम अर्श के मालिक हैं जो कुछ |; 
अल्लाह ने चाह वह हुआ और जो अल्लाह 



























[ ०905४ ७४० ० 
४ 
/ 


नीचे वाली दुआ मगरिब की अज़ान के वक्‍त 


ने नहीं चाहा वह नहीं हुआ और गुनाहों से 
बचने और नेक कामों के करने की ताकृत 
अल्लाह की मदद ही से मिलती है जो | 
बुलन्दी वाला अज़मत वाला है। मैं यकीन | 
करता हूं कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर ॥$ 
पूरी कुदरत रखने वाला है और यह कि 
अल्लाह तआला का इल्म हर चीज़ को | 
मुहीत है। ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह [६ 
मांगता हूं मेरे नफूस की बुराई से और हर |£ 
उस जानवर की बुराई से जिसकी पेशानी [2 
आपके कब्जें में है बेशक मेरा रब सीधे (४ 
रास्ते पर है। (' 


*| फुजीलतः जो शख्स शाम को यह दुआ एक बार पढ़ ($ 


ले तो सुबह तक कोई मुसीबत उसको नहीं 2 
पहुंचेगी । | 
(रवाह इब्नुस्सुन्नी अबु दाऊद अन बाअज ३ 
बिनातुन्नबी सल्ल०) / 











पढ़ लीजिए। 











20 अल्लाह से बख्शिश तलब करने का 
| नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) 
22,020 &.005॥4%/47" | 
|. “ध2]7%86&2.62॥#<0 [ 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह यह आपकी रात के आने और " 
दिन के जाने और आपकी तरफ बुलाने ३ 
वालों की आवाज़ों का वक्त है इसलिए मुझे | 
बखश दीजिए। (रवाह आबु दाऊद) | 


27 यह दुआ एक बार खुद भी पढ़ें और 
। घर वालों से भी पढ़वाएं।._.[ 
कु ली ८८८ हल |, [22५ 2 
४|/0॥0७८५ 55-0555: 40|2७२:. 
; <:““ / 
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£| तर्जुमाः मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं उसकी ! 

























शान के लाइक, उसकी तमाम मखलूक की | 
गिनती के बराबर, मैं अल्लाह की पाकी 
बयान करता हूं उसकी शान के लाइक 
तमाम मखलूकात को भरने के बराबर, मैं [ 
अल्लाह की पाकी बयान करता हूं उसकी [# 
शान के मुनासिब, उन तमाम चीजों के 
बराबर जो ज़मीन व आसमान में है। मैं ३ 
अल्लाह की पाकी बयान करता हूं उसकी | 
शान के मुनासिंब उन तमाम चीजों को 
भरकर जो जमीन व आसमान में हैं। . # 
मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हू उनकी 2 
गिनती के बराबर जिनको अल्लाह की किताब ३ 
ने घेरा है। मैं अल्लाह की पाकी बयान |३ 
करता हूं उसकी शान के लाइक हर चीज़ ( 
- की गिनती के बराबर। मैं अल्लाह की पाकी | 
« बयान करता हूं उस की शान के मुनासिब 

हर चीज को भर कर। हकीकी तारीफ 


>>» ९<८ 












































































[_ के लिए खास है उसकी मखलूकात (4 
को भरकर और हकीकी तारीफ अल्लाह के 
लिए खास है उन तमाम चीजों को भर कर | 
जो जमीन व आसमान में हैं और हकीकी |( 
तारीफ अल्लहा के लिए खास हैं उनकी [£ 
गिनती के बराबर जिनको अल्लाह की किताब | 
ने घेरा है और हकीकी तारीफ अल्लाह के ३ 
लिए ख़ास है उन चीज़ों को भर कर जिनको ४ 
अल्लाह की किताब ने घेरा हे और हकीककी [4 
तारीफ अल्लाह के लिए खास है हर चीज |# 
की गिनती के बराबर और हकीकी तारीफ [2 
अल्लाह के लिए मुखतस है हर चीज को | 
ल्‍ मर कर। 
*| फूजीलतः इन कलिमात को सीख लो और अपनी $ 
। औलाद को भी सिखाओ खुद भी पढ़ो और |4 
बीवी बच्चों को भी पढ़वाओ। ; 
हजरत अबु उमामा रजि० फ्रमाते हैं कि २ 














मुझे हुजूर अकृदस सल्‍्ल० ने देखा कि मैं | 
अपने होंटों को हिला रहा हूं। आप सल्ल० 
ने पूछा ऐ अबु उमामा तुम होंट हिलाकर | 


क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा ऐ अल्लाह के 


रसूल सल्ल० मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा [मै 
हूं हुजूर सलल० ने फ्रमाया क्या मैं तुम्हें | 
. ऐसा जिक्र न बताऊं जो तुम्हारे दिन रात ३ 
जिक्र करने से ज्यादा भी है और अफूजल ४ 
भी है। मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल ( 


सलल्‍ल० जरूर बताएं। फ्रमायां- तुम यह |# 
मज़कूरा कलिमात कहा करो। 
तबरानी की रिवायत में है कि हुजूर अकृदस (३ 
सल्ल० ने इर्शाद फूरमाया इन कलिमात को ($ 
सीख लो और अपने बाद अपनी औलाद 
को सिखाओ। 
(बिखरे मोती जुज 2-78-79) 


















" .] जिक्र के मामूलात की कमी की तलाफी 2 
४ का नबवी नुसला (एक बार पढ़ें) 
॥ 0५4 62456» 2॥ ४९-25 ६ 
४ ५०५००५)॥ 37 229/208 ७ 6॥2९५:% ॥ 
७ ८2272 25656 600 
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| तर्जुमाः तुम अल्लाह की पाकी बयान करो। उसकी [$ 
शान के लाइक सुबह और शाम के वक्‍त [2 
और दिन के आखिरी हिस्से में और दोपहर 
के वक्‍त और हकीकी तारीफ अल्लाह ही के 
लाइक्‌ है। आसमानों और जमीन में, वह | 
जिन्दा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा 
को जिन्दा से निकालता है और वह जमीन 









>> जोर ८ 











को उसके खुश्क हो जाने के बाद जिन्दा 2 
करता है और (ऐ लोगो आखिरत में) इसी 
ः तरह तुमको (कृब्रों से) निकाला जाएगा। (३ 
*| फूजीलतः एक मर्तबा पढ़ने से जिक्र के मामूल में [£ 
ः कमी की तलाफी हो जाती है। (अबुदाऊद) | 
मुसनद की हदीस में है कि हुजर सलल० ने |३ 
फ्रमाया मैं तुम्हें बताऊं कि खुदा तआला ने |$ 
हजरत इबराहीम अलैहि० का नाम ख़लील [१ 
वफृदार क्‍यों रखा? इसलिए कि वह सुबह |# 
व शाम इन कलिमात को तुज़हिरून तक 
पढ़ा करते थे। (इब्ने कसीर 4-66) | 


£| 23 फरिश्तों की दुआ के मुसतहिक्‌ बनने ' 
४ और वफात पर शहादत का अज् मिलने ट 
का नबवी नुसखा (तीन बार पढ़ें) (१ 


है 2 हि नह हू ६२-८2 है । ैश्शए ४ 
। 22.55: (५५ |५00) च 39 


ना हे 
/४ है >9॥ ((..5/ / “हू | | 

क' 2 

टिकट: ५2 कक 





















< _ मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं जो खूब 
ः सुनने वाला है बड़ा जानने वाला है मर्दूद 
शैतान से। 


॥ 2 ॥८ ८०९५३ :५॥28%2 
0५5:)॥)9 ८ 39६£॥४..२४॥ 
४ ८0:76 ५०५॥४)४ :४३४)॥ । 
४ 0.०-५2॥ ८2:40: <)॥ /355॥8 
८» ०7८८4॥4 (2४ 2-2; ! 
४| 952॥20॥४ ७ 2;८-/८:५८ ५ (६ 
है| ८ 2208 45:3॥402220/£ ४, (| 
% ६_29॥8५2५०2॥ ४4: ८८-८८ : 
( +<०४॥$)५-) ७ 426४ (2 2) 


" तर्जुमाः वह ऐसा है कि उसके सिवा कोई और माबूद , 
" (बनने के लाइक) नहीं, वह जानने वाला है 

















& | फूजीलतः जो शख़्स शाम को 8. 





पोशीदा चीजों का और जाहिरी चीजों का 
वही बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
वह ऐसा अल्लाह है कि उसके सिवा और 
माबूद (बनने के लाइक) नहीं। वह बादशाह 
है सब ऐबों से पाक है सालिम है अम्न देने 
वाला है (अपने बन्दों को खौफ की चीजों 
से) निगहबानी करने वाला है जबरदस्त है ३ 
खराबी का दुरुस्त कर देने वाला है बड़ी |; 
अज़मत वाला है। अल्लाह तआला लोगों के | 
शिर्क से पाक है। वह माबूद (बरहकृ) है 2 
पैदा करने वाला है ठीक ठीक बनाने वाला ३ 
है सब चीजें उसी की पाकी बयान करती है [३ 
जो आसमानों और जमीनों में है और वही (# 
जबरदस्त हिक्मत वाला है। (सूरह हश्र) 2 
(एक बार पढ़ें) 

















: तीन बार पढ़कर फिर एक बार मजकूरा 












पढ़ ले तो सत्तर हजार फ्रिश्ते 
उसके लिए दुआ-ए-रहमत करते हैं और 
उस रात मरने पर शहादत का अज् मिलता 
है। (तिर्मिज़ी) 
#|522802/22080 2,505 
:| 24 सारी मुरादें पूरी किए जाने का नबवी ३ 
नुसखा (एक बार पढ़ें) ३ 
| >2,4205586 5627 
४2 ४ 8] हि “ ८5॥ व के कल | १ ५ 
$ तर्जुमाः ऐ अल्लाह आप ही ने मुझे पैदा किया और # 
८ आप ही मुझे हिदायत देने वाले हैं और [३ 
आप ही मुझे खिलाते हैं और आप ही मुझे ३ 
पिलाते हैं और आप ही मुझे मारेंगे और 
आप ही मुझे जिन्दा करेंगे। ः 
फुजीलतः हसन बसरी रहिम० फ्रमाते हैं कि हज़रत 














सुमरह बिन जुन्दुब रजि० ने फरमाया कि मैं # 
तुम्हें ऐके ऐसी हदीस न सुनाऊं जो मैं ने (३ 
नबी करीम सल्ल० से कई मर्तबा सुनीहै | 
और हज़रत अबु बकर और हजरत उमर [* 
रज़ि० से भी कई मर्तबा सुनी है मैंने अर्ज | 
किया जरूर सुनाएं। हज़रत सुमरह' रजि० [२ 
ने फ्रमाया जो शख्स सुबह और शाम इन 
कलिमात को पढ़े तो अल्लाह तआला से जो [३ 
मांगेगा अल्लाह तआला ज़रूर उसको अता | 
करेंगे। ः 
(हवाला बिखरे मोती -44-445 में देखें) |३ 
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$( 25 जिन्‍नात की शरारत से बचने का नबवी ल्‍ 
(एक बार पढ़ें) ॥ 
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£| तर्जुमाः मैं अल्लाह की करीम जात की और अल्लाह 





के उन कामिलुत्तासीर कलिमात की पनाह | 
मांगता हूं जिन कलिमात से आगे नहीं बढ़ता |; 
कोई नेक और न कोई बुरा शख्स उन तमाम # 
चीजों की बुराई से जो आसमान से उतरती (3 
हैं और उन तमाम चीजों की बुराई से जो $ 
आसमान में चढ़ती हैं और उन तमाम चीजों [३ 
की बुराई से जो जमीन से निकलती हैं और | 















रात और दिन के फितनों से और रात और |? 
दिन में खटखटाने वालों से मगर, वह 
खटखटने वाला जो खैर के साथ खटखटाता [३ 
। हो ऐ बेहद मेहरबान! । 
| फुजीलतः इस दुआ के पढ़ने की वजह से रसूलुल्लाह 
; सल्ल० को तकलीफ पहुंचाने की नीयत से [२ 
आने वाला जिन्‍न मुंह के बल गिर पड़ा। ४ 
(मोता इमाम मालिक रहिम०) ३ 
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[. अल्लाह के लिए हमने शाम की और पूरी | 
सलतनत ने शाम की। तमाम तारीफ अल्लाह 
के लिए है। पनाह लेता हूं अल्लाह की || 
जिसने आसमान को रोके रखा कि वह | 
जमीन पर गिरे मगर उसकी इजाजत से [£ 
मखलूक्‌ की बुराई से और जो फैली है और 
शैतान के शर और उसके शिर्क से। 
फूजीलतः हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से | 
आप सल्ल० ने फुरमाया कि अगर तुमने | 
इस (मजकूरा) दुआ को तीन बार शाम को (4 
पढ़ लिया तो सुबह तक शैतान, काहिन 2 
और जादूगर के ज़रर से महफूज रहोगे। (रे 
(अद दुआ 952 इब्नुस्सुन्नी 66 ३ 
मजमअ -॥9) [६ 

























27 जादू से हिफाजत का नबवी नुसखा [£ 
(एक बार पढ़ें) 
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। तर्जुमा: मैं अल्लाह की अज़ीम जाती पनाह मांगता | 
* हूं कि जिससे कोई चीज़ बड़ी नहीं (और |[£ 
पनाह मांगता हूं) अल्लाह के उन 
कामिलुत्तासीर कलिमात की जिन से आगे |३ 
नही बढ़ता है कोई नेक और न कोई बुरा | 
शख्स (और मैं पनाह मांगता हूं) अल्लाह के (4 








जि अच्छे नामों ््स् जो मुझे मालूम हैं | 
और जो मुझे मालूम नहीं हैं उन तमाम चीजों 
की बुराई से जो उसने पैदा की और ठीक [३ 
। बनाई और फैलाई। । 
है| फूजीलतः जो शख्स शाम के वक्‍त एक मर्तबा यह [4 
दुआ पढ़ ले इन्शाअल्लाह जादू से हिफ़ाजत | 
हो जाएगी। ४ 
हजरत काअब अहबार रहिम० फ्रमाते हैं 
कि अगर मैं यह दुआ न पढ़ता तो यहूद ४ 
मुझे जादू के ज़ारे से गधा बना देते। [2 
(मोता इमाम मालिक रहिम०) | 
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| तर्जुमा: अल्लाह वह जात है कि उसके सिवा कोई 












|. नहीं, हमेशा जिन्दा रहने वाला है 
तमाम मखलूक को संभालने वाला है न 
उसको ऊंघ दबा सकती है और न नींद 
(दबा सकती है) उसी के ममलूक हैं। सब 
जो कुछ भी आसमानों में (मौजूदात) हैं और 
जो कुछ जमीन में हैं ऐसा कौन शख्स है तो 3 
उसके पास (किसी की) सिफारिश कर सके |& 
सिवाए उसकी इजाजत के। वह जानता है | 
उन (मौजूदात) के तमाम हाजिर और गायब |£ 
हालात को और वह मौजूदात उसके मालूमात २ 
से किसी चीज़ को अपने इल्म के एहाते में ४ 
नहीं ला सकते मगर जिस कृदर (इल्म देना) [/ 
वही चाहे, उसकी कुर्सी (इतनी बड़ी) है कि | 
उसने सब आसमानों और जमीन को अपने 2 
अन्दर ले रखा है और अल्लाह तआला को [४ 
उन दोनों (आसमान और जमीन की हिफ़ाजत [३ 
कुछ मुश्किल नहीं गुजरती और वही # 
आलीशान और अजीमुश्शान है। । 































(बयानुल कुरआन) 


ध्््‌ ५ 
; सूरह मोमिन की शुरू की तीन आयतें 
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तर्जुमाः यह किताब उतारी गयी है अल्लाह की तरफ 
से जो जबरदस्त है हर चीज का जानने 
वाला है गुनाह बख्शने वाला है और तौबा 
कुबूल करने वाला है सख्त सजा देने वाला 
है कुदरत वाला है उसके सिवा कोई इबादत 
के लाइक्‌ नहीं। उसी के पास सबको जाना 
है। 

फूज़ीलतः जो शख्स “आयतुल कुर्सी”” पढ़कर फिर 

सूरह मोमिन की मज़कूरा तीन आयतें शाम 

के वक्त पढ़ ले वह उस रात हर बुराई और 














. से महफूज रहेगा। 
(इन्नुस्सुन्नी 20, अनवारुल बयान 4-43) 
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* || तर्जुमाः क्या तुम यह गुमान किए हुए हो कि हमने (£ 
! तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है और यह कि 
तुम हमारी तरफ लौटाए ही न जा ओग। |३ 
अल्लाह तआला सच्चा बादशाह है वह बड़ी * 
बुलन्दी वाला है उसके सिवा कोई माबूद 
नही । वही बुजूर्ग अर्श का मालिक है जो [२ 
शख्स अल्लाह के साथ दूसरे माबूद को |$ 
पुकारे जिसकी कोई दलील उसके पास नहीं, 4 
पस उसका हिसाब तो उसके रब के ऊपर |# 
ही है। बेशक काफिर लोग नजात से महरूम |+ 
हैं और कहो कि ऐ मेरे रब तू बख़्श और |४ 
रहम कर और तू सब मेहरबानों से बेहतर |॥ 
( मेहरबानी करने वाला है। ; 
*| फुजीलतः इब्ने अबी हातिम में है कि एक बीमार 2 
शख्स जिसे कोई जिन्‍न सता रहा था हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० के पास |३ 
आया तो आपने मज़कूरा आयत पढ़कर 
उसके कान में दम की और वह अच्छा हो 

















|. । जब नबी करीम सलल्‍्ल० से इसका 
ज़िक्र किया तो आप सलल्‍्ल० ने फ्रमाया 
अब्दुल्लाह! तुमने उसके कान में क्या पढ़ा |३ 
था? आप (रज़ि०) ने बतला दिया तो हुजूर [* 
सल्ल० ने फुरमाया तुम ने ये आयतें उसके £ 
कान में पढ़कर उसे जला दिया अल्लाह की 
कृसम। इन आयतों को अगर ईमान वाला |३ 
शख़्स यकीन के साथ किसी पहाड़ पर पढ़ें | 
तो वह भी अपनी जगह से टल जाए। | 
अबु नईम ने रिवायत नकल की है उन्हें ३ 
रसूल करीम सलल० ने एक लश्कर में भेजा | 
और फूरमाया कि हम सुबह व शाम मज़कूरा | 
आयतें तिलावत फ्रमाते रहें। तो हमने |# 
बराबर उनकी तिलावत दोनों वक्‍त जारी (2 
रखी। अल हम्दु लिल्‍्लाह हम सलामती और 
गुनीमत के साथ वापस लौटे। रु 
तफुसीर इब्ने कसीर 3-474, | 
बिखरे मोती -5) 4 

































30 जब किसी खबर का इन्तिजार हो |£ 
(एक बार पढ़ें) | 

38/*4 पक 70 300 किक | है 
४ )-<28£:० ०४ 35४८5 /5५। 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह मैं आपसे अचानक की भलाई का है 


सवाल करता हूं और अचानक की बुराई से | 
आपकी पनाह मांगता हूं। ! 


फुजीलतः हदीस में है कि हुजूर सल्‍ल० शाम होते [4 
वक्‍त यह दुआ किया करते थे लिहाज़ा जब 
किसी मामले में कोई ख़बर मिलने वाली हो 
या नया वाकिआ पेश आने वाला हो तो यही 
दुआ पढ़ें। (किताबुल अज़कार 04) 
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तर्जुमाः हमारी शाम हो गयी और अल्लाह रब्बुल 


आलमीन के मुल्क की शाम हो गयी। ऐ 
अल्लाह मैं आपसे इस रात की भलाई और £ 
इस की फुतह और कामयाबी और नूर और [२ 
उसकी बरकत और उस की हिदायत मांगता |३ 
हूं और उस रात और उसके बाद के शर [( 
से आपकी पनाह मांगता हूं। (एक बार पढ़ें) 4 
(हिसने हसीन) (पुर नूर दुआ 32) २ 
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तर्जुमाः हमने शाम की फितरत इस्लाम पर और | 
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अपने महबूब नबी सल्‍ल० के दीन पर और | 
अपने जद्दे अमजद हज़रत इबराहीम अलैहि० 
की मिल्लत पर जो तौहीद परस्त मुसलमान | 
थे और मुशिरकों में से न थे। ) 
(एक बार पढ़ें) (हिसने हसीन-७०) 


मन्जिल के ख्वास | 
मन्जिल आसेब सेहरा और कुछ दूसरे खतरों 
से हिफाज़त के लिए एक मुजर्रब अमल है। |; 








हा कवलुल जमील में हजरत शाह £ 
वलीउल्लाह कुदस सिर्रहु तहरीर फ्रमाते हैं ४ 
ये तेंतीस (33) आयतें है जो जादू के असर [३ 
को रफुअ करती हैं और शयातीन, चोरों 
और दरिन्दे जानवरों से पनाह हो जाती है। | 
और बहिश्ती जेवर में हज़रत थानवी रहिम० 
फ्रमाते हैं अगर किसी पर आसेब का शक | 
हो तो नीचे की आयत लिखकर मरीज के [| 
गले में डाल दें और पानी पर दम करके 
मरीज पर छिड़क दें और अगर घर में 3 
असर हो तो पानी पर इन आयतों (मन्जिल) [३ 
को पढ़कर घर के चारों कोनों में छिड़क दें। | 
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£| फातिहा हर बीमारी से शिफा है (दारमी, बैहेकी) 
(| इसको पढ़कर बीमारों पर दम करने की हदीस में 
है| तगीब है। 
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| । हदीस पाक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद | 
£| रजि० ने फरमाया कि सूरह बकरा की दस आयतें ऐसी ३ 
९ हैं कि अगर कोई शख्स उनको रात को पढ़ ले तो उस 
&| रात को जिन्‍न शैतान घर में दाखिल न होगा और |; 
£| उसको और उसके घर वालों की उस रात में कोई 
| आफृत, बीमारी, रंज व गम वगैरह नागवार चीज पेश |; 
*| न आएगी और अगर ये आयतें किसी मजनूं पर पढ़ी (£ 
£| जाएं तें। उसको इफाका हो जाएगा। वे दस आयते ये हैं।२ 
४| चार आयते शुरू सूरह बक्रा की फिर तीन आयतें [& 
| दरमयानी यानि आयतल कुर्सी और उसके बाद की दो (#% 


(| आयतें फिर आखिर सूरह बकरा की तीन आयतें। । 
। (मआरिफुल कुरआन) ३ 












































| 2 इस आयत का मफुहूम तौहीद के मायने के बराबर कल 
| है इसमें तौहीद है जिस पर सारे दीन का मदार है। |$ 
| 4-2८ ४८8॥ 5 >5०१।|३ 
५ 292/308204८/3॥५५ »57९॥|॥ 
| 0 ०423023॥7*4266<2 *४32॥5 22] 
| 6४22५४६८६६५८४४४४.० ८४८ ५१ 

9; &४८८५,३२५५ ८७ ५६७६ 
८६४४७०-४८४४६४४४४८९.)५ 
5 3७४:०॥$०/5०|502202४॥ <,५028/[ 
? 2८-३४ 5:5५ ६ (/5॥८ 5292६ । 
; ७.५८..229७ 40 ५०५४४ ५४ (5, * 
| %८2408/2022॥44 2290।5/7:00, 
| 2442 २64 ७7 42420 ० 52.2॥ 
26-८2, 8,200 2..08॥55॥ 


























। 552 %2-2 ८४०५4 44: 20/8 
(20 ८)४॥ ००० 877 2.५48॥ 68 
: . 94.4) _३ ५५२) ०635५)» ५४:३ ॥ 
ः $.:22205 * 20 
४! 522 2 4.2४ ० ०१ 9» १6 6 ४४:४२ 4409 न 
$| £ ०:८६ ०2 ) ) ५.४८ 5६ ॒ 
8१ 4०४ ०४5॥॥५७४2४25%85 25 
30 (00005 ८2 ५5 : 


४! 4८... भा/ट | “४! 4८... के 8, 440 
(८८... | 23| 
नॉ नी + 2 


| 2-2 ८7/००.-3.० १४० 0.८ 4५25--9 / 
९ 5 ८४७॥६,:।975: 

; ५ ५१, (६ &॥ “५४2 -* 
(082४० 2५०५)| &(॥| >>) ८0|)45 
$१| । हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्ल० का इर्शाद है कि अल्लाह तआला 
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खजान-ए-खास से अता फ्रमायी भी है जो अर्श के नीचे हैं इसलिए 
तुम खास तौर पर इन आयतों को सीखो और अपनी औरतों को 


और बच्चों को सिखाओ। (मुसदरक, हाकिम) 
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ः | आयतें कुलिद उल्लाह आखिर सूरत तक पढ़ ले तो उसका दिल मुर्दा 
न होगा उस दिन और उस रात में। (अद दैलमी) [डे 
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हज़रत मुहम्मद बिन इबराहीम तमीमी अपने वालिद से रिवायत “ 
करते हैं कि हमको रसूलुल्लाह सलल्‍ल० ने एक सरया में भेजा, जाते 
28 वसीयत की कि हम सुबह और शाम होते ही ये आयतें पढ़ 4 
जरधाधाााकाा तो हम पढ़ते रहे। हमें 
माले ग़नीमत भी मिला और हमारी जानें भी महफूज रा । 
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| हजुरत माकिल इब्ने यसार रजि० से रिवायत है कि 
£ | रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने फरमाया जो १ के वक़्त तीन बार 
| आजिरी तीन आयें से 3 बह तह दल 
४| आ न आय 3304 2६० आ 2५ तक पढ़ 
/8| अल्लाह सत्तर हजार त मुकरर फरमा देते हैं जो शाम तक 
४ | उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं और अगर उस दिन मर 
2६। गया तो शहादत की मौत हासिल होगी और जिसने शाम को यही 
कलिमात पढ़ लिए तो यही दर्जा उसको हासिल होगा। 

(तफ्सीर मजहरी बहवाला तिर्मिजी) 
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4 कुरआन पाक की ये आयते छुक मुज़िर्रात के लिए बहुत मुजर्रब [१ 
और मशहूर हैं। ; 
2 हज़रत जबीर बिन हैशम रज़ि० फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह |# 
सल्ल० ने उनसे फरमाया कि ना यु बह चाहते हो कि जब सफर [३ 


में जाओ तो वहां अपने सब ज्यादा खुशहाल बा मुराद हो (£ 
और सर सामान ज़्यादा हो जाए। उन्होंने कहा या रखुजुल्लह ल्लह (३ 
बेशक में ऐसा चाहता हूं। आपने फुरमाया आख़िर कुरआन को पांच [2 
६ सूरह ४-४) +>म ३ ४ नसर, सूरह इखलास, सूरह फुलक |& 
सह नास पढ़ा करो और हर ६ को हर बा 

करो और बिस्मिल्लाह ही पर खत्म करो। . (तफ्सीर मज़हरी) [४ 
एक रियात में सूरह काफिरून को चौथाई कुरआन के बराबर £ 
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। एक रिवायत में सूरह इखलास को तिहाई कुरआन के बराबर [4 


££| फरमाया ः 
| 2 एक तवील ढदीस में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल० ने इर्शाद [4 
४ फ्रमाया जो शद़्स सुबढ और शाम अढद और सूरढ 
| | फुलक व कब ले किए की ये काफ़ी है और एक | 
£| रिवायत में है कि यह उसको हर बला से बचाने के लिए काफ़ी है। | 


प्र का 



















8 878, $ (24 ५) 
4०2९ ४ 





£| । इमाम अहमद ने हजरत उकृबा इन्न आमिर रजि० से रिवायत 
* | किया है कि रसूलुल्लाढ सल्ल० ने फ्रमाया कि मैं तुमको ऐसी तीन ।4 
“| सूरतें बताता ही तौरात, इंजील, नर और कुरआन सब में 
ै, | नाजिल हुई हैं और फुरमाया कि रात को उस समय तक न सोओ [॥ 
| जब तक इन तीनों ( सूछ इखलास, फूलक और नास) को न ४ 
| पढ़लो। हजरत उकृबा रजि० कहते हैं कि उस समय से मैंने कभी |, 


६| इनको नहीं छोड़ा। (इब्मे कसीर) 





*» <&%- 0 














223 <86-393:66&-49946%94६< | 5 0) ह 
34 सौ मर्तबा तीसरा कलिमा पढ़ लीजिए 
200९2 ,५5५-.॥8,0॥४ ४२2. 
2250028/॥%%85४:253॥5| 
35 सौ मर्तबा इस्तगफार पढ़ लीजिए 


2, 242 
| १ _/420......_« | 


(४ मल >>». 
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36 सौ मर्तवा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए 


*बेहतर हैं कि दुरूदे इबराहीमी पढ़िए लेकिन मुख्तसर 
दुरूद पढ़ना हो तो यह है--- 


दू हि? ४ लक 5607 
८८ “(& 32“ कक ४ 


४५४०८ ०४ 




















| के मामूलात में 
सूरह अलिफ लाम मीम तन्जील अस्सज्दा 
पढ़ लीजिए (एक बार) 
शूरह मुल्क पढ़ लीजिए 







(एक बार) 
फूजाइल-हदीस में ब रिवायत अबु हरैरह 
रजि० हुजूर सल्ल० से मन्कूल है कि..... 
कुरआन शरीफ में एक सी तीस आयतें ऐसी 
हैं कि वह अपने पढ़ने वाले की शफाअत 
करती रहती हैं यहां तक कि उसकी मगफिरित 
करा दे। वह सूरह तबारकल्लजी है। 
फ्रमाने नबवी है कि यह सूरह हर मोमिन 
के दिल में हो। 
हदीस में है कि जिसने सूरह मुल्क व सज्दा 
के मगरिब व इशा के बीच पढ़ा गोया उसने 
लैलतुल कृदर में क्याम किया। 
रिवायत में है कि ये दोनों सूरतों के पढ़ने ४ 


























और सत्तर बुराइयां दूर की जाती हैं। 








बराबर सवाब लिखा जाता है। 











वह अज़ाबे कृत्र से महफूज रहता है। 











सूरतों के पढ़ने का मामूल था। 











| आएगा (एक बार) 























£| फूज़ीलतः बरिवायत इब्ने मसऊद हुजूर सलल्‍ल० का 
॥ यह इर्शाद मन्कूल है कि...... 

*|] जो शख्स हर रात को सूरह वाकिआ पढ़े 
; उसे भी फाका नहीं होगा और इब्ने मतऊद 


वाले के लिए सत्तर नेकियां लिखी जाती हैं | 


| 5  रिवायत में है कि इन दोनों सूरतों को पढ़ने ! 
| वाले के लिए लैलतुल कृदर की इबादत के [ 


५ (हाजा फिल मज़ाहिर फुजाइले कुरआन 52) | 
४|06 जो यह सूरह रोज़ाना पढ़ने का आदी हो | 


(झकिम) ॥ 
£| 7 हुजूर सलल० का सोने से पहले इन दोनों (£ 


| (तिर्मिजी, हिसने इसीन-62) 
+| 39 सूरह वाकिआ पढ़ लीजिए फूाका नहीं 








2 थे कि हर शब में इस सूरह को पढ़ें। 
सूरह हृदीद, सूरह वाकआ और सूरह |३ 
रहमान पढ़ने वाला जन्नतुल फिरिदौस के 
रहने वालों में से पुकारा जाता है। ः 
रिवायत में है कि सूरह वाकिआ सूरह गनी ३ 
है इसको पढ़ो और अपनी औलाद को |३ 
सिखाओ। /) 
रिवायत में है कि अपनी बीवियों को सिखाओ। 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से भी 
इसके पढ़ने की ताकीद मन्कूल है। 
(फूजाइले कुरआन) 

40 एक बार मुन्जियात शाम के वक़्त 
४ पढ़ लीजिए। ४ 
£| नोट:- मुन्जियात “अज़कारुस्सबाह” सफुह 54-57 ४ 
2 पर मौजूद है। ३ 
मन्दरजा जैल (नीचे लिखी हुई) दुआएं 
किसी भी वक्त पढ़ लें। ४ 














मुस्तजाबुद दुआ होने का नबवी नुसखा | 
; (25 या 27 मर्तबाः पढ़ लें) २ 
७०५४॥४८:४८0 2:५५ | 
|...» 2220769:-220 | 
*| तर्जुमाः ऐ अल्लाह मेरी और तमाम मोमिन मर्दों ॥# 
( औरतों की और तमाम मुसलमान मर्दों और 2 
; औरतों की मगफ्रित फ्रमा। ५ 
४ फूजीलतः हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स | 
दिन में 25 या 27 मर्तबा तमाम मोमिन मर्दों (4 
और मोमिन औरतों के लिए मगफिरत की 2 
दुआ मांगेगा वह अल्लाह तआला के नज़दीक 
उन मुसतजाबुददावात (जिनकी दुआएं 
अल्लाह के यहां मकृबूल होती है) लोगों में 
शामिल हो जाएगा जिनकी दुआओं से जमीन ॥£ 
वालों को रिज़्क्‌ दिया जाता है। ४ 

(हिसने हसीन-79) | 


98) सकि कर छ 298६-96 -%%4$ रे 

















" ५. के दरवाजे खुलवाने का नबवी नुसखा 
४ (एक बार पढ़ लें) 
£| नोट:- खुशखबरी की बात यह है कि आं हज़रत 
। सल्ल० की जबाने मुबारक से सबसे पहले 
निकलने वाला कलाम यह है 

(ब वास्ता मोहतरमा उम्मुल्लाह बिन्ते आदम) 


' (920. है ८ >2/2,,“ (४3 [764 2 (2५ 
2 ८ ४ लकी 4६ 24 ) (०-०2 40 श्र (कट के 28 न 


$ | तर्जुमाः अल्लाह बड़ा है सबसे बड़ा और तारीफ 
; अल्लाह की है बहुत ज़्यादा और हम सुबह 
; व शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। 
£| फूजीलतः इमाम मुस्लिम ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर से 
) बयान किया है कि एक बार हम रसूलुल्लाह 
सलल० के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक 
आदमी ने मज़कूरा कलिमात कहे तो 
रसूलुल्लाह सलल० ने फुरमाया फूलां फूलां 





















9948 | 50 ):7+60+% /६६-9६४--३३4३४: 


४ कलिमात 





कहने वाला कीन है? हाजिरीन में 
से एक आदमी ने कहा- या रसूलुल्लाह मैं | 
हूं। आपने फ्रमाया- मुझे इन कलिमात से | 
ताज्जुब हुआ कि इनके लिए आसमान के [१ 


दरवाजे खोले गए। | 
' (हिसनुल मुस्लिम-60) | 
#| शैतान के शर से बचने का नबवी नुसख्ना (३ 
| (दस मर्तबा पढ़ लैं) [६ 


(६ 9 &) हि॥/ है: ना ै | + २.4 ५४ 
थ्र्द्रः | 2५ | ०2५०० ् था बा 

&| तर्जुमाः मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं मर्दृद शैतान (4 
ह: से। । 


£| फूजीलत- हदीस शरीफ में आया है जो शख़्स |३ 
| अल्लाह तआला से दिन में दस बार शैतान | 
से पनाह मांगेगा अल्लाह तआला उसको # 
शैतान से बचाने के लिए एक फ़्रिश्ता 
< मुकररर फ्रमा देंगे। : 














४ |] हिसने हसीन-79) | 
४| माल व मनाल में इजाफा का एक नुसखा 
" (एक मर्तवा पढ़ लें) | 


। /$ $8 


५५४०४०४:४४०॥४८४ ४ 7::: | 

०८६०-८००४७५५-८)॥ 
| तर्जुमा: ऐ अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा, अपने | 
: बन्दे और अपने रसूल पर और तमाम 
ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों और |2 
। मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों पर। [६ 
ह| फुजीलतः जो शख्स अपने माल व मनाल में इजाफा । 
2 और ज्यादती चाहे तो यह दुआ पढ़े। 
(हिसने हसीन-220) 














30946%2946-%966-:96664 5 0,946-2)९6-506639 66:68 
; ् व दुरूद बेहतरीन अन्दाजु में 
(एक मर्तबा पढ़ लें) 
। 4५ 24“? >> 52 “2. *“ ८८ >4 /१) 
| 40०. ५८-- ७.०..>४८॥ ५. ५॥| 
|| 24-2४ 6,2-००४४ ४0.2४ 
| <४4&,0:७58 4 ४८४६६- 
| _ध््धा 245॥ 2] ५४ «(585 5 | बेका' कत 
। 5 2:24) 2 “9 | [७8 
| तर्जुमाः ऐ अल्लाह तेरे लिए ही हम्द है जो तेरी शान 
। के मुनासिब है पस तू सैयदना मुहम्मद 
सल्ल० पर रहमत व सलामती भेज जो तेरी 
शायाने शान हो। बेशक तू ही इसका मुप्ततहिक 
है कि तुझ से डरा जाए और तू ही मगफिरित 
४ करने वाला है। 
५ | फूजीलतः- अल्लामां इब्नुल मुशतहिर रहिम० फ्रमाते 




















|. कि जो शख्स यह चाहता हो कि अल्लाह | 
जल्ले शानहु की ऐसी हम्द करे जो सबसे 
ज़्यादा अफूजल हो जो उसकी मशखलूक में ३ 
से किसी ने न की हो। अव्वलीन व आखिरीन | 
और मलाइका मुकुर्रिबीन आसमान वालों 
और ज़मीन वालो में से भी अफुजल हो 2 
और इसी तरह यह चाहे कि हुजूर सल्‍ल० 
पर ऐसा दुरूद पढ़े जो इन सबसे अफृजल ३ 
हो जितने दुरूद किसी ने पढ़ें हैं और इसी 
तरह यह भी चाहता हो कि वह अल्लाह [£ 
जल्ले शानुहं से कोई ऐसी दुआ मांगे जो उन [2 
सबसे अफृजल हो जो किसी ने मांगी हों तो 
वह यह दुआ पढ़ा करे। ! 
(फुजाइल दुरूद शरीफ) बवास्ता उम्मुल्लाह 
बिन्त आदम ः 














मन्दर्जा जेल दुआ तीन मर्तबा पढ़ 
£| लीजिए आपके सारे गुनाह माफ। 


>> 3 2 «9 


<285 2<टआ55:७८::507 6 
ः ०५4० ०2 (४५५२ _59८६०:5 
$ | तर्जुमा: ऐ अल्लाह तेरी मगफ्रित मेरे गुनाहों से | 
$| - ज़्यादा वुसअत वाली है और मुझे अपने [॥ 
अमल से ज्यादा तेरी रहमत की उम्मीद है। 
£| फूजीलतः- एक आदमी ने हुजूर सल्‍ल० की खिदमत 
; में हाजिर होकर दो या तीन बार-कहा हाय 
मेरे गुनाह! हुजूर सल्‍ल० ने फुरमाया यह 


ध है 20% 60८ 


कहो 3८223 9093 *»२६--..५४ ०५...-३५७ #-+४) ; 

“ऐ अल्लाह! तेरा मगफिर॒त मेरे गुनाहों | 
से ज्यादा वुसअत वाली है और मुझे अपने 
अमल से ज्यादा तेरी रहमत की उम्मीद है। | 
उसने यह कहा हुजूर सलल० ने कहा दोबारा [+ 
कहो । उसने दोबारा कहा। हुजूर सल्‍्ल० ने | 














हर । फिर कहो। उसने फिर कहा। हुजूर | 
सल्ल० ने कहा- उठ, जा अल्लाह ने तेरी | 
मगफ्रित कर दी है। |! 
(हयातुस्सहाबा 2-350) 














बीमारी और तंग दस्ती दूर करने 
का नबवी नुसखा 


८७४०४ ७५! 2/& >> ८22 मर 


&-908 425४ 59004: 22 
७2 ७52 ,24762 | 

2:5%5407॥625)44॥ 
तर्जुमाः मैं उस जिन्दा हस्ती पर भरोसा करता हूं | 
| जिसपर कभी मौत तारी नहीं होगी। तमाम || 


खूबियां उसी अल्लाह के लिए हैं जो न|£ 
औलाद. रखता है और न उसका कोई [3 


च््ट 
कि ०१ क 0 ० की 


















|. में शरीक है और न कमजोरी की 
वजह से उसका कोई मददगार है और 
४|. उसकी खूब बड़ाइयां बयान कीजिए। 
* | फजीलत- हजरत अबु हुरैरह रजि० फरमाते हैं कि 
४ एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्‍ल० के साथ 
बाहर निकला इस तरह कि मेरा हाथ आपके 
हाथ में था। आप सल्ल० का गुज़र एक ऐसे 
शख्स पर हुआ जो बहुत शिकस्ता हाल [| 
और परेशान था। आप सल्ल० ने 
पूछा-तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया। उस 3 
शख्स ने अर्ज किया कि बीमारी और तंगदस्ती | 
ने मेरा यह हाल कर दिया। आप सल्ल० ने [4 
फ्रमाया कि मैं तुम्हें चन्द कालिमात बताता |# 
हूं वे पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और तंग (2 
दस्ती जाती रहेगी (वे कलिमात मज़कूरा | 
कलिमात हैं) चुनांचे कुछ अर्से के बाद फिर [३ 
आप सल्ल० उस तरफ तशरीफ ले गए तो 
उसको अच्छे,हाल में पाया। आप सल्‍ल० ने (; 





























न का इजहार फ्रमाया। उसने अर्ज | 
किया कि जब से आप सल्ल० ने मुझे ये ३ 
कलिमात बताए थे मैं पाबन्दी से इन कलिमात || 
को पढ़ता हूं। (मआरिफुल कुरआन 5- 
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“मोमिन का हथियार” पहली रबीउल अव्वल 
4427 हिजरी में मुकम्म्ल हुई अल्लाह तआला [£ 
महज अपने फुज्ल व करम से इस किताब [3 
को कुबूलियत बख़शे आमीन। 
अल्लाह की रजा का तालिब 

मुहम्मद यूनुस पालनपुरी 
3 मार्च 2006 जुमा का दिन। [4 
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